क्ष्त्री के 


घंपपण 


लिलमनिलकील कु माई 


श्रीमाव परम पूज्य आचार्य वय श्री १०८ 
वीरसांगर जी महाराज ! 


खामिन-- 


यह भावसंग्रह की टीका आपके ही 
शुभाशीर्वाद से लिंसी गई है । इसलिये यह 
आपके ही पवित्र करे कैमेलों में ममपित है। 


थ्री मंच्चरणु सरोरुह सेवी 
महाप.. लालाराम जेन शास्त्री 
२०१३ विं० . मैनपुंरो 


साभार पन्‍्यवाद 


ु आचाये वये पूल्यपाद श्री देवसेन महाराज' प्रणीत यह भाव 
संप्रह अन्य बहुत ही उदकोटि कं है.। यह मूहन्य आ्रहत 
भांधा में है भर माणिकचन्द्र दि० जैन अन्य माला, में प्रकाशित 
भी हो चुका हैं परन्तु उसका हिन्दी अनुवाद न होने से संस्कृत 
प्रोकृत न जानेने वाले इसे अन्‍्धे क॑ स्वाध्याय से बैचित रहतें 
ग्रे इसीलिए इसका हिन्दी में अंसुवोद करा कर प्रकाशित कराना 
उपयोगी, आवश्यक ओर समुचित सममभा गया। अनुवाद का 
श्री धमरत्ने। सरेस्वेती दिवेकरिर पंडिता लॉलासिमंजी शास्त्री 
महोदय ने संम्प्न किया और अकेशित में आर्थिक सहायता निम्न 
लिखित महीलुमावों ने की हैं जिसके लिए सेमॉज भाप महँसे* 
भावों का संदेव कणों रहेंगी । इस मंद्दार्ने लोकीपकारें अथवा 
सहित सदा के उपर में अर्तु्वीदिक तथा सैंमी अंर्थ संद्या- 
मक्ी के प्रति भोमोर प्रदर्शित किए एवं कप सभी को हैविक 
वैन्यवा्द दिये बिना नही रहीं जो सकता । भरते सभी की सेवीमे 
हदिक आर्भारे भोरें धन्यवाद में टे किए जोँते हैं । 
४४४) अ्रीमीन्‌ रॉर्यर्साहिवं सेठ चेंदिमेलंजी पहिया भौहांटी 
(अंसिम) 
४००) श्रीमाव सेठ घेवरचन्द जी पाटनी झुजानगढ़ 
२४०) श्रीमाद्‌ सेठ नेमीचन्दजी छावडा खुजानगढ़ 
२४०) प्रीभाव सेंठे दुलीवैन्दर्ती वॉकेलीवील सांगोर 
झाशों है किं भविष्य में भी आप सभी इसी कार 
साहित्य सेवा और लोकोपकार के काये मे सलग्न रहेगे । 
यह प्रन्थ कभी का प्रकाशित होगया होता परन्तु अनेक 
कारणों से देरी होगई। बिकव अधिक होजाने पर शीघ्रता के 


(द्व) 
हिए अनेक प्रेसों में पाना पढ़ा । हस प्रन्थ के मुद्रण में श्री 
पंढित इन्दलाजी शाल्री विद्यालंकार सम्पाव्क अहिंसा जयपुर 
ने अलर्थ अब्या में भी बढ़ा भारी सहयोग दिया ओर 
शोबनादि कार्य में महार्‌ कष्द उठाया, जिंसके ' लिए भाप 
सभी का हृदय से आभार मानता हुआ में भापको हित प्यवाद 
देता हूँ। 


कुद्द यत्नों को भी प्रकाशित करता या जो इस महार परन्य 
से सम्तन्ध रखते है परन्तु अधिक वित्स्म होजाने के भय से 
“उतर मुद्रण न हो सका लिसके लिए में क्षमा चाहता है। यथा 
सम्भव भगते से कक में उल्हें प्रयाशित किया जायगा। 
यह भाए प्रत्थ अनेक विषयों में. शंकाशीत व्यक्तियों की 
शंक्ाओं को दर करने में समर्थ होगाःऔर जो अदल धामिक 
विश्वास रखने वाले ह उमके सम्यंदशन को अविक पुष्ठ.भोए 
विर्थायी बनावेगा, ऐसी भाशा है। यदि पर्मग्रेमी आग पे 
श्रद्मा रखने वाले महानभाव उपन्तचक्ष होकर इस महार भा 
फ्रथका लाध्याय करेंगे तो भवश्यमेव उनका वालविक कथाएं 
होगा। 
) मा मे पश्निक 
गहद ० २ पं? २५३३ | ब्रहपारी चांदमत पृहीगार 
) बाग, (गाखाड़) 


दो शब्द 


इस ग्रन्थ का नाम भावसंग्रह है। भाव शब्द का भथे परिणाम 
है। यद्यपि जीवों के परिणाम क्षणक्षण में बदलते रहते हैं 
तथापि उन सबका संग्रह चौदह गुणस्थानों में होजाता है । 


" परणामिक जग है पल गत बह है। आह क्षायोपशमिक भऑौदयिफक 
ओर पारणामिक ये जीवों फे पांच भाव बतलाये है । इन्हीं 
पाप मात में जज भाव धुम हैं, इब मम हैं जोर इड व शुभ हैं, कुछ भशुभ हैं ौर कुछ 

हैं। तथा इन्हीं भावों अनुसार गुणस्थानों 
रचना, समझे लेनी घाहिये। कर्मों के उदय होने से 


कह भाव होते हैँ । कममों के क्षय होने से क्षायिक भाव 
हैं, कर्मों के उपशम होने से भोपशमिक भाष होते हैं, स 
बे क्षायोपसमिक भा हू के 


स्वाभाविक परिणाम पारिणामिक भाव कहलाते हैं परिणाम पारिणामिक भाव कहलाते है 


इस भ्रन्थ में इन्हीं भावों का वणेन है और किस फिस गुण 
स्थान में कैसे कैसे भाव होते हैं यही सब बतलाया है। 


यह सब फोई जानता है. कि मिथ्याल्र गुण स्थान में होने 
बे एम नह पर त्याज्य हैं। चौथे पांचवे' आदि गुण 
शुभ परिणाम म्राह्य हैं। इन्दीं शुणस्थानों में 
रागद्वेष के निमित्त से होने पाले भशुभ परिणाम त्यान्य हैं, भौर 

से काम शत बल लव बह सर अशुम दोनों प्रकार के परिणामों का त्याग 
पर आत्मा की शुद्ध अवस्यो में आप 
| बह सब लिये इस भ्रन्भ की रचना 

क्षी गई हे । 


। 






( ख) 
इस ग्रन्थ को पढ़ंकर मिथ्याल गुणस्थान में होने वाले में होने वाले 


अशुभ भावों का सवथा त्याग कर देना चाहिन। चतुर्थ आदि 


मनन कलर स्थानों में होने वाले शुभ परिणामों को ग्रहण करना चाहि०, 
तथा उन शुभ परिणाम की वृद्धि करते करते शुद्ध परिणामों के 
कहने आय रा बह लय पुन मम बन हिए और अन्त में शुभ अशुभ ८ 
प्रकार के परिणामों का त्याग कर आत्मा के स्वाभाविक शुद्ध भावों 
को धारण करना चाहिये। यही इस पनन्‍्थ के पढ़ने का मनन करता चाहिये। यही इस ग्रन्थ के पढ़ेते का मनने 
करने का साक्षात्‌ फल्न है और यही मोक्ष का कारण है। चतुर्थ 
भर रण खा मे न ये भाव पर्स से गो के माण 


थक 


है ओर अन्तिम गुण स्थानों के भाव साश्षातर मोक्ष के" 
कारण है । ४ 

इस प्रकार इस ग्रन्थ का पठन पाठन सोक्ष का कारण है. और 
वह पठन पाठन समस्त भव्य जीबो को सणलता पृेक आप्त हो 
इसी उह श्य से इसकी सक्षिप्त हिन्दी टीका लिखी गई हैः और 

वि पु 5 
इसी उहद श्य को लेकर यह अन्थ प्रकाशित किया गया है। भाशा है 
अनेक भव्य जीव इसका पंठत्त पाठप कर अपने आत्मा का कल्याण 
करंगे। ' कं 
इति भद्रम्‌ 
सिवेदक-- 
के 
लालाराम जन शाजरी 
धमरत्त, सरम्बती दिव्राकर, 


मैनपुरी यू० पी० 


॥ श्री वर्धभानाय नमः ॥ 
60 ट् पे 6 
झाचार आए ददखतच का फ्रचय्‌ 
श्रीधान्‌ उद्धद बिद्वव्‌ दि० जैन बीदराग महर्षि आचाये 
देवसेन भाव संग्रह के कर्ता महोदय का संक्षिप्त परिचय इस 
प्रकार है-- 
आचाये देवसेत ते अपने बनाये हुए ग्रन्थ भाव संग्रह में 
अपने विषय में यह लिखा है क्रि-- 
सिरि बिमलसेणगणहर सिस्सो णामेण देवसेणु सि। 
अबुदजणबोहणत्यं वेणेये बिरुय॑ सुच ॥ 
अथांत्‌ श्री विमलसेन गणधर ( गणी ) के शिष्य देवसेन हैं । 
उन्हीं देवसेन आचाये ने अज्न जनों को वोध कराने के लिये यह 
भाव संग्रह सूत्र अनन्‍्थ रचा है। इन्हीं देवसेन आचाये ने दर्शवसार 
ग्रन्थ भी रचा है उसमें भी उन्होंने अपना परिचय इस प्रकार 
ढिया हे-- 
* पुल्यायरिय कथाह गाहाएँ संचिकाग. एयत्य । 
* सिरि देवसेणग गणिणा धाराए संदर्सतेण ॥ ०६ 
'रइओ दंसणसारो हारो भेव्लाण णबसए नव । 
सिरे पासणाह गेहे सुविसुद्ध माहतुद्ध दसमीऐ॥ ४० 


( ३ ) 


अर्थात्‌ पृवांचायों की रची हुई गाथाओं को एक स्थान में 

ग्रह करके श्री देवसेन गणि ने धारा नगरी में निवास करते 

पा्शार भगवान के मंदिर में माघ सुदी दशमी विक्रम 
सम्वत्‌ ६६० में यह दशेनसार ग्रन्थ रचा | 


उपयु कत कथन से दो बाते' सिद्ध हो जाती हैं.। एक तो 
यह कि आचाये देवसेन स्वयं भी गणी थे अथात्‌ गण के नायक 
थे और विक्रम सम्बत्‌ ६६० में ये हुए है। इन्होंने अन्य अपने 
वाये हुए अन्थों में भपना परिचय नही दिया है। और न उन 
ग्रन्थों की रचना का समय बताया है । 


यद्यपि इनके किसी ग्रन्थ में इस बिपय का उल्ले ख नहीं है कि 
किस संघ के आचाये थे परन्तु दशन सार के पढ़ने से यह बात 
स्पष्ट हो जाती है कि वे मल सघ के आचाये थे। दर्शनसार में 
उन्होंने काप्ठासंध, द्राविड संघ, माथुरसघ भोर यापनीय सघ आदि 
सभी टिगम्बर संघों की उत्तत्ति बतलाई हे ओर उन्हें मिथ्यात्वी 
कह है। परन्तु मत्न सघ के विषय में कुछ नहीं कहा है. अर्थात्‌ 
उनके विश्वास के अनुसार यही ( मल स'घ ) मल से चल्ना आया 
है भीर यही वास्‍्तविक सघ है । 


श्री देवसेन का आम्नाय 


श्री देवसेन गणि ने दशनसार की ४३ वीं गाथा में लिखा, 
है कि- 


जह पउमणंदिणाहों सीमंघरसामि देव्य णाणेण | 
ण॑ बिवोहद तो समणा. कह सुम् पयाणंति ॥ 


( ३ ) 
थर्थात्‌ यदि आचाय पद्यनंदि (कुंद कुंद स्वामी ) सीमंधर 
स्वामी द्वारा भाप्त पक मम ही मर नहीं देते तो मुनिजन 
जचे मांग को केसे जानते। इस कथन से यह निरचय हो | 
लक श्री कुद कुदाचाये की आस्नाय 
में थे। 
भाव संग्रह में (प्राकृत में) जगह जगह दशेनसार की 
अनेक गाथाएँ उध्ृत की गई है। और उनका उपयोग उन्होंने 
स्वनिर्मित गाथाओं की भांति किया है। इससे इस विषय में 
कोई सन्देह नहीं रहता कि दशेनसार और भाव संग्रह दोनों के 
कंता एक ही देवसेन हैं। इनके अतिरिक्त आराधनासार और 
* तत्वसार नाम के अन्ध भी इन्हीं देवसेन के बनाए हुए हैं। 
पं० शिवजीलालजी ने इनके 'धमे संग्रह” नामक एक और 
ग्रन्थ का उत्मे ख किया हे परन्तु वह अभी तक हमारे देखने में 
नहीं आया है। 


नयचक्र के कर्ता भी श्री आचाये देवसेन हैं परन्तु इस 
संबंध में स्वामी विद्यानंदि ने श्लोकवार्तिकालकार में यह 
लिखा है कि नयों का वर्णन पिशेष रूप में जानना हो तो नयचक्र 
को देखो । इससे यह जाना जाता है कि जिस नयचक्र को आचाये 
देवसेन ने बनाया है उससे पहले और कोई नवचक्र था, उसी 
का उल्लेख स्वामी विद्यानंदि ने किया है। जेसा कि नीचे 
लिखी बात से सिद्ध होता है-- 


माइल्‍ल धवल के वृहदत्‌ नयचक्र के भंव की एक गाथा जो 
बम्बई की प्रति में पाई जाती है. यदि ठीक हो तो उससे इस 
बात की पुष्टि होती है, वह गाथा इस प्रकार है-- 





( ४) 
दुसमीरणेण पोयं पेरियर्त जहा तिरं नह । 
पिरि देवसेन मुणिणा तह णयचक्क पणो रहय॑ ॥ 


इस गाथा का अम्िप्राय यह है कि दु षमकाल रुपी आंधी 
से जहाज के समान जो नयचक्र चिरकाज् से नष्द हो गया था 
उसे देवसेन मुनि ने फिर से रचा इससे विदित होता हे कि. 
देवसेन आर्चाय के नयचक्र से पहले कोई नयचक्र था जो नष्ट 
हो गया था और बहुत सभव है कि देवसेन ने दूसरा नयचक्र 
बनाकर उसी का उद्धार किया हो? 


उपलब्ध ग्रन्थों में नयचक्र नाम के तीन ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं 
और माणिकचन्द अन्थमाला में तीनों ही नयचक्र प्रकाशित हो 
चुके हैं। १-आलाप पद्धेति २-लघु नयचक्र ३-बृहत्‌ तयचक्र। 
इनमें पहला ग्न्थ--आलाप पद्धति सस्कृत में हैं ओर शेप दो 
प्राक्मत में हैं । 


आलाप पद्धति के कर्ता भी देवसेन आचाये हूँ डा० भांडार 

रिसचे इंस्टिट्यूट हक ०" [ १ 
रिसचे इंस्टिट्यूट के पुस्तकालय में इस अन्ध की एक पति है 
उसके अंत में प्रति के लेखक ने लिखा है कि-- 


“४इति सुख वोधा मालयपद्धति श्री देवसेन 
विरचिना समाप्ता | इति श्री नयचक्र' सम्पूर्णम्‌ ?? 
उक्त पुस्तकालय की सूची में भी यह नयचक्र ताम से ही 
दर्ज है। इसे नयचक्र भी कहते हें ओर आल्लाप पद्धति भी कहते 
हैं । आलाप पद्ति के प्रारभ में लिखा है. कि आलाप पद्धति बचत 
रचतानुक्रमेण तयचक्र स्थोपरि उच्यते | इससे विदित होता है 
कि नवचक्र से ही आज्ञाप पद्वति को तस्कृत रूप में किया गया 


(४५) 


है। ओर “देवसेन झृता" लिखा है. अतः यह उन्हीं देवसेन का 
रचा हुआ ग्रन्य है, यह सिद्ध है। 


लघु नयचक्र 


नयचक्र श्री देवसेनाचाये का बनाया हुआ है इस से 
पहले के कई नय विवेचक अन्थों को देख कर आधचाये देवसेन ने 
इसका नाम लघु नयचक्र रदखा है ऐसा विदित द्ोता है । 


आवार्य देवसेन की महत्ता ओर पूज्यता 


द्रव्य- स्वभाव प्रकाश नाम॑का एक सुन्दर प्रन्थ है उसकी 
गाथा रुप में रचना माइल्‍ल धवल ने की है। ये माइल्‍ल धवल 
भी महा विद्वान्‌ प्रतीत द्वोते हैँ। उन्होंने उक्त अपने “दृब्बसहाव 
पयास' नामक ग्रन्थ में लिखा है कि श्री देवसेन योगी के चरणों 
के प्रसाद से यह ग्रन्थ बनाया गया। इससे स्पष्ठ सिद्ध हे कि 
आचाये देवसेन मल्संध के एक महान्‌ योगी और महान विद्वान 
थे। और मुनिगण तथा आचार्यों द्वारा पूज्य थे। नयचक्र के अत 
में यह गाथा मिलती है-- 


सियसद सुणय दुर्णय दणु देह विदारणेदक वरवीरं । 
त॑ देवसेण देव॑ ण॒यचवकयर गुरु णमह॥ ४२१ 
अथात स्यात्‌ शब्द सुनय द्वारा दुनेय शरीर धारी दानव के 


विगरण करने में महाद्‌ पीर जो नयचक्र के कर्ता आचाये देवसेन 
देव है उन देवसेल गुरु को नमस्कार करो | 


उपयुक्त सभी कथन से यह बात सिद्ध होजाती हे कि 


( ६) 


आचाय देवसेन गणी एक मह्दान्‌ उद्धठ विद्वान आाचाये हुए हैं 
वे दशमी शताब्दि में हुए हैं. और आचाये बर्य कुदकु द भ्वामी की 
आम्ताय मूलसंघ के आचाये थे। ये आचाये विमलसेन गणी के 
शिष्य थे । और वे स्वयं अनेक मुनियों के नामक गणी हुए हैं। 
भाचाये देवसेन ने भावसंग्रह मह्दात्‌ अन्य जो गंभीर एवं सूक्ष्म 
तलों से भरा हुआ है बनाया है इसके सिवा उन्होंने आत्ाप 
पद्धति, द्शनसार, आराघनासार, पत्वसार, नयचक्र आदि 
सिद्धान्त के महान अन्यों की रचना की है। श्लोक वार्तिक में 
आचाये विद्यातन्दि ने जिन नयों का वर्णेन किया है बह वर्णन 
पुरातन नयचक्र से मिलता है. जिसके नष्ठ होने पर आचाये 
देवसेल ने लघु नयचक्र रचा है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका 
है। इस से यह भी सिद्ध होता है कि आचाये देवसेन आंचाये 
विद्यानन्दि के पश्चात्‌ हुए प्रतीत होते हैँ । इन आजचाये देवसेन 
की भगवलुन्द कुन्द आचाये में द॒ृहू श्रद्धा थी इस बात का उल्लेख 
उन्होंने दर्शनसार में किया है । इन्होंने मालवा प्रान्त को अपने 
विहार से घहुत फाल तर्क पवित्र फिया था । 


वतेमान मुतियों के विषय में स्पष्टीकरण 


जानकल एप्षिण उत्तर में भनेक झुनिगण लग्न दिगस्वर जैन 
साधु स्चेत्र विहार फर रहे हैं | यह समान धर्म भोर देश के 
लिये कल्याण की वाद है। दिगम्बर जैन शास्त्रों में उत्कृष्ट एवं 
तड़ब सोक्ष गरामिता की शक्ति रखने चाले तपस्वी साधुओं का 
स्रूप और उनकी मचिन्त्य कठिन चर्या का वर्णेन पढ़ कर अनेक 
स्वाध्याय शील चन्घु कहने लगते दे किजो गयी में, पहाड़ों 
पर साव्यमिफ समय तपश्वरण करें शीत ऋतु में जो नदियों 


( ७ ) 

के किनारे पर ध्यान लगाये बेंठे हों वर्षा में जो दृक्षों के नीचे 
'ठयकते हुये पानी में बाहे लुभाये खड़े हों और जो सिंह व्यात्र 
भालू आदि हिंसक जानवरों से भरे हुए जंगलों में रहते हो वे ही 
साधु हो सकते हैं। आजकल्ञ सगरों में मन्द्रों मठों और धमेशाला 
आदि में रहने वाले साधु, मुनि नहीं कहलात्रे योग्य दूँ, आदि 
आश्षेपों और दुर्भावनाओं से अनेक लोग वर्तमांन साधुओं को साध 
ही नही सममभते हैं। इस त्रिषय में आचाये सोमदेव आचाये 
कुन्द कुन्द आदि महाव्‌ आचार्यों ने स्वरचित शास्त्रों में बहुत अच्छा 
समाधान किया है, उन्होंने लिखा है-- 


काले कल्ौ चले चित देहे चान्नादि कीठके । 
एतच्चित्र' यद्धापि जिनरूपधरा नरा॥ ॥ 


भर्थात्‌ आज के इस पतनशील कलिकाल में ओर चित्त की 
क्षण क्षण में बदलने वाली चचलता में साथ ही शरीर के अन्न 
का कोडा बनजाने पर भी आश्चये हे कि आज भी जिन रूप को 
धारण करने वाले साधु गण दीख रहे है । 


पण्डित प्रबर आशाधरजी ने लिखा है. कि वर्तेमान मुनिराजो 
को चतुर्थ काल के भुनिराजों के समान द्वी समझ कर उनकी 
श्रद्ठा पूजा करना चाहिए। 


जो लोग मुनिराजों की परीक्षा में द्वी अपनी बुद्धि का समस्त 
सतुलन खो बैठते हैं और कहते फिरते हैं कि इनकी ईया समिति 
ठीक नहीं है। ये उद्दिष्द भोजी हैं। आदि, इन तथ्य छुतकों का 
उत्तर देते हुए पूर्वांचाये कहते हैं. कि+- 


( ८) 


४ क्तिमात्रप्रदाने तु का परीक्षा तपस्विनाम” जथात्‌ श्रावक 
लोगो ! बीतराग मुनिराजों को केवल भाहार देने मात्र के लिए 
तुम क्या परीक्षा करते फिरते हो ? जब कि पंचम काल के अन्त 
समय तक साध गण पाये जांयगे और वे चतुथे कालवंत ही 
भद्ावीस मल गुणधारी परम पवित्र शुद्धात्मा होंगे एसा सिद्धान्त 
चक्रवर्ती आचाये नेमिचद्धाचाये त्रितोकसार में लिखते हँ।तव 
भाज कन्न के मुनिराजो पर भाक्षे प करना सिवा अशुभ कमे बन्‍्ध 
के और दुद्ध नहीं है । 


आवचाय देवसेनजी का स्पष्ट वक्तव्य 


आजकल के मुनिराजों के विषय में आचार्य देवसेन जीने 
अपने द्वारा रचित इस भाव सम्रह में बहुत ह्वी सुन्दर आागमोक्त 
सिद्धान्त का सपष्टीकरण किया है वह इस प्रकार है-- 
दुविहों जिणेहि कहिओ जिणकधों वह यथरिर क्यो य। 
सो जिणकृप्यो उत्तो उत्तमसंहणण घारिस्स | ११६ ॥ 


जत्यग कंटय भेग्गो पाए णयणम्ति रय पविद्वम्मि। 
फेड॑ति सय॑ मुणिणों परावहारे य तुण्ठिका ॥ १२० | 
जल बरिसिणवा याई गमणे झरगे ये जम्म छम्मास। 
अच्छेति णिगहारा काओसर्गेण छम्मास || १२१ ॥ 


एयरसंग थारी एआइ घम्म सुक्कक झाणीय । 
यत्ता सेम कमाया मोगर्ड कंदरा वासी | १२२ || 


( ६ ) 
वाहिरतर गंथ चुवा घिण्णेश णिप्पिहा य बहबइणों । 
जिण इव विहंरति सया ते जिण कप्पहिया समणा 
॥ १२३ ॥ 

थविरकषोवि कहिओ अश॒याराण॑ जिगेण सो एसो | 
पंचच्चेलच्चाओ अकिचणत च पडिलिहएं ॥ १२४ ॥ 
पंच महत्वय धरणं ठिदिभोयण एयमच करपतो । 
भत्ति भरेण य दत्त काले य अजायणे भिक्ख ॥ ११४ ॥ 
दुविह तवे उज्जमणं छब्बिह आवासएहि अणवरयं | 
खिद्सियणं सिर लाओ लिशुवर पढिझरूव पढ़िंगहणं 

. ॥ १२६ ॥ 
संहणणस्स गुणेण य दुष्सम कालष्स तव पहावेण। 
प्रणयरगाम वासी थविरे कृप्पे ठिया बाबा ॥ १२७ ॥ 
उबयरणं त॑ गहिय॑ जेण ण भंगो हवेह चरियष्स। 
गहिय॑ पृत्थ य दाएं जोर्गं जस्स ते तेश ॥ १२८ ॥ 
सम्ुदाएण विहारों धम्मस पदावर्ण ससत्तीए । 
भवियाण धम्मसवर्ण सिस्पाण य पालन गहणं ॥ १२६ ॥ 
संहण्ण॑ ऋणिच्च॑ कालों सो हुक्समों मणों चवलो। 
तहबि दुधारी पुरिसा महत्वय भरधरण फ 

[| ७. 


( १० ) 


वरममहस्सेश पुरा ज॑ कृम्म हणाइ तेस काएण । 
ते संपह वर्सिण हु णिज्जस्पइंइडशि संहणणे ॥१३१॥ 


सावाथ--झति दो प्रकार फे होते ह जिन कत्पी ओर स्थविरि 
क्र्यी। जो उत्तम स हलन को धारण करने बात है, जिनके पर 
मे काठा लग जाय वा आखों में धूल भर जाय तो स्वयं -नहीं 
निकालते दूसरा निकाले तो मौत धारण बरलें | जो वषो भादि ऋतु 
में 5 महीते तक बिना भाहार लिये बंठे वा खडे रहें। जो ग्यारह 
अंग के पाठी हों धर्म वा शुक्त ध्यान में लीन रहते हों जिनकी 
कपाये नप्ट हो गई हो, मोमत्रदी हां, कंदरा वासी हों, वाह्माभ्यंतर 
परितह से रहित हों, बीतराग निस्परह हें भर जिनके समान 
दर करें वे मुनि जिन कल्पी कहलाते है । 


जो भनि पाचों प्रकार के उस्त्रो के त्यागी हों जिनके पास कोई 
परियह न हो, पीछी हो, जो पांचों भहात्नतों के ,थारी हों खड़े 
हैकर दिनमें एकबार करपात्र भोजन करते हों, दोनों प्रकार के 
वाग्चरण में उद्यमी हों सदा छुहों आवश्यकों का पालन करते हो 
लोच करते हों प्रथ्यी पर शयन करते हों इस प्रकार 
गुणों का पालन छरते हों। जो हीन सहनन के कारण इस दु पम 
काल में पुर लगर वा गांव में ( सन्दिर था मठ आदि में ) रहते हों 
उनको स्थविर कत्पी कहते हूं । जिनसे रत्लन्नयका भंग न हो ऐस 
उपकरण रखते हूं अपते योग्य किसी के द्वारा दी हुई प स्‍्तक रखते 
समुदाय से विहार करते हैँ भव्यों का धर्मे श्रवण कराते हैं 
गिप्षों को दीक्षा देते हैं' और उनकी स्थिति का पालन करते 
दु पप्त कान में हीत सहनन होने पर भी घीर पुरुष महयप्रत धारण 


( ११ ) 


हैँ यह आश्वये है। पहले के उत्तम सहनन से जो कर्म 
हजारों वर्षों में नष्ट होते थे वे कम इस समय हीन सहनन के 
द्षरा एक बे में नष्ठ हो जाते है । |॒ 


इस उपयु कत कथन से सिद्ध है. कि आज़ कल के मुनिगण 


छ ३8३ 


लत गा दे हे जब पास शव नि हें वे हिसक अन्तुओं से भरे हुए जंगलों में 
रहकर धर्म ध्यात करने में अससर्थ हैं 

कह बम लय चगीयों याद पे पड र| में, मठों, बगीचों आदि से | 
यह्‌ 


हू वतेमान शक्ति हीत संहनत के लिये समुचित शास्त्र मांगे 
है। जो लोग वर्तमान सुनियों पर नाता भाक्षेप करते हैं उन्हें इन 
महान पूर्वांचायों के शाल्त्र विधानों से अपना समाधान कर वतेमान 
मुनियों में उसी प्रकार श्रद्धाभक्ति से देखना चाहिये जैसी कि चतुर्थ 
कालवर्ती मुनियों पर रहती हे। शरीर सामथ्ये को छोड़कर 
बाकी चर्या और भात्रों को विशुद्धि वर्तमान मुनिर्यों में भी प्राच्य 
काल के समान ही रहती है । 


इन दिगम्बर वीतराग महपिं आचाये देवसेन गणी का स क्षिप्त 
परिचय भाई नाथूराम जी प्रेमी के द्वार लिखा हुआ माणिकचन्द 
प्रन्धमाला के मुद्रित अन्थ नयचक्र स॑प्रह के प्राकुथन का उद्धरण 
देते हुए-हमने लिखा है। 


भाचाय देवसेन की रचना में महल 


आचारये देवसेन ने अपने चनाए हुए प्रन्थों में द्रव्य गुण 
पर्यायों का वहुत ही गंभीर विवेचन किया है । चयों के गहन एब 
सूक्ष्म विवेचन में जिन अपेक्षा बाढ़ों का निद्शेन किया है उनसे 
इसकी अगाघ विद्वत्ता का परिचय सहज मिल जाता है। गुणस्थाते 
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के स्वरूप के साथ उनका मागणाओ मे सघटन भी उन्होंने बहुत 
स्पष्टरूप से किया है। स्थविर कल्पी जिन कल्पी साधुओं का 
स्वरुप बताकर तो आचाये ढेवसेन ने भुनिराजों के सम्बन्धों में 
कुद्द स्वाध्याय शीज्ञ भ्रामक लोगों के भ्रम को स्वेथा दूर कर दिया 
है। हम श्रीमाद परमाराध्य श्री आचाये देवसेन गणी के पुनीत 
चरणों में नत मस्तक होकर अपनी श्रद्धा भोर भक्ति प्रगट 
करते है। कल्याण मस्तु । 


मेनपरी (यू० पी०) आचार्योपासक-- 
भ्नपद बि० स'० २०१३ लालाराम शास्त्री 


श्री वधेमाताय नम 
&५ 6९ 
ढाकाकाएर का फ्रचयु 
उत्तर प्रदेशवर्ती आगरा नगर के निकट एक चावली आराम 

है। है छोटा पर है सुन्द्र। इसी गांव की पद्मावती पुरवाल 
सज्जाति में भूषण स्वरूप श्रीमान्‌ लाला तोताराम जीथे। वे 
जैसे धर्मात्मा थे बैसे ही अनुभवी निरपेक्ष वैध थे। तथा जेसे 
सज्जन थे बसे ही परोपकारी थे। यही कारण थाकि वह गांव 
के शिरोमणि गिने जाते थे। आपने अपने नश्वर शरीर को 
विक्रम सं० १६६४ में छोड़ा था, आपके छह पुत्र हुए जिनमें-- 


?--लाला रामलाल जी--आप आजन्म अह्मचये पालन करते 
हुए घर पर ही व्यवसाय करते रहे। आपका स्वभाव बहुत ही 
मिलनसार और अतीव सरल्न था। आप बहुत धमात्मा थे। 
आपने विक्रम सं० १६७० में भपना शरीर छोड़ा। 


२--लाता मिट्टनलाल जी--आप घर पर ही रह कर व्यवसाय 
करते रहे। आपने वाल्यजीवन में कुछ समय अलीगढ॑ की पाठशाला 
मेंसंस्कृत का अध्ययन किया था। आप भी वैसे ही धर्मेनिएठ थे। 
आपका स्वगेवास विक्रम सं० २००७ में हुआ था। 


३--इस ग्रन्थ के टीकाकार बिद्वच्छिरोमणि धर्मरत्न 
सरस्वती दिवाकर पं० लालाराम जी शास्त्री । 


४--श्री १०८ परम पूज्य आचाये सुधरम सागर जी महाराज | 
आपका पूवे नाम प० नन्दनलाल जी शास्त्री था।बीर निर्वाण 
स० २४५४ फागुन मास में जब कि श्री सम्मेद शिखर जी पर 
इतिहास प्रसिद्ध पव्च कल्याण महोत्सव हुआ था उस समय 
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अपने शुभ मिती फागुन शुक्ला १३ त्रयोद््शा के दिन परस पूज्य 
चरित्र चक्रवर्ती सिद्धान्त पारंगत योगीद् चूढामणि धर्स 
साम्राज्यनायक्र दिवंगत आचाये श्री १०८ शाति सागर जी महाराज 
से गृह बिरत सप्तम प्रतिमा की दीक्षा वी थी इसके एक वे पीछ 
श्री कुढलपुर क्षेत्र पर दशमी अनुमति विरत प्रतिमा ग्रहण की 
थी फिर भल्लीगढ़ में क्षन्षक दीक्षा धारण करली । तब्लन्तर प्रताप- 
गढ़ में आपने श्री जेनेश्वरी दीक्षा ( मुनिपद ) धारण की थी । 

आप सर्कृत भाषा के तो उद्भट शास्त्री थे ही । साथ में हिन्दी 
और गुजरातीक भी प्रो लेखक थे। तथा प्रसिद्ध व्याख्याता भी थे | 
आपने चौबीस पाठ, दीपावली पूजत, भाद कविता सय प्रन्ध 
लिखे है। तथा सूयप्रकाश पुरुषार्थानुशामन आदि सम्झृत ब्रन्था 
की टीकाएँ भी लिखी हैं। उत्तमोत्तम उपदेशपुण जीव कर्म 
विचार, यज्ञोपपीत मंस्कार सह्श थनेकट्रेक्ट भी लिखे है। 
किननी ही खेस मालाएं लिखी ह ओर गुजराती भाषा में सी 
कितने ही ्त्थ लिखे है| आप वेयक भी जानते थे।आप की 
लिखी एक तीतिवाक्यमाला नाम की पुस्तक मित्री है जो 
ब्रहुत ही उचम उपदेशों से पृण्णे है | उसमें आपने एक सदाचार 
गापकी पुत्तक का भी उल्लेख किया हे। परन्तु वह हमारे देखने 
में नहीं आ सकी है । 

गृहस्थाव॒स्था का अन्तिम जीवन आपने पम्बई में व्यतीत 
फिया। श्री ऐलक पत्नालाल सरस्वती भवन की उन्नति 'के मूल 
क्रांरण आपदी ये। श्री आचाये संघ को उत्तर भरांत में लाने का 
मुल्य प्रयत्न आपका ही था। इसीलिए आप संब के साथ हो लिए 
वे। भार फिर संब में ही रहूगयथे। 

श्री जनम्बरी दीक्षा लेकर भापने कितने ही बड़े काम्र किये 
थे। आपने नीमाड़ गुजरात वागढ़ मालवा मादि भ्रान्तों में विद्यरकर 
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शास्त्रोक्त मार्ग का अनुपम प्रचार किया था। तथा साथ में 
चतुर्विशति तीर्थंकर महस्तुति, सुधसे ध्यान प्रदीप और सुधर्म 
भ्रवकाचार ऐसे सस्कृत भाषा में महाग्रन्थों की रचना भी की 
थी। आपने कुशलगढ़ में मुनि ऐलक क्षल्लक भट्टारक बह्मचारियों के 
मध्य श्रेष्ठ समाधिमरण पूरक पाप शुक्ला द्वाइशी सोमवार विक्रम 
सं १६६४ के सन्व्याकाल में इस नश्वर शरीर का त्याग किया। 

आप की इस यात्रा के समय कुशल्नगढ़े स्टेंट ने अपना वेण्ड 
घ्वजा निशान भादि लवाजसा भेज दिया था, उतकी निषया- 
बनाने के लिए स्टेंटने नदी के किनारे एक सुन्दर स्थान भी दिया 
है । आफीसर लोग, नागरिक सव शवयात्रा के साथ थे। तथा 
स्टेंट भर में सदा के लिए उस ठिन की रूत्ति में राज्य छुट्टी रखने 
और किसी भी जीव की हिंसा नहीं होने देने की घोषणा सरकार 
ने कर दी थी। यह स्टेट की सराहनीय भक्ति का नमूना है। 


निषदा स्थान पर कूआ बाग वरमेशाला बनगई है, छुतरी वन 
गई है और उस छतरी में उनके चरण कमत्न प्रतिष्ठित होकर 
स्थापन किये जा चके हैं | उतके चरण कमलों की स्थापना 
स्वय आचाये श्री १०८ कुकु सागर महाराज ने की थी। भाचाये 
श्री कुथु सागर जी महाराज भाचाये श्री सुधमंसागर जी का 
अपना विद्या गुरु मातते थे। तथा उन्होंने अपने समस्त स्वरचित 
सस्क्ृति ग्रन्थों में आचाये छुघमंसागरजी को अपना विद्यागुरु 
के नाम से सर्वत्र उल्लेख किया है । आचाये खुधम सागर जी के 
गहस्थावस्था के पुत्र बेयराज पं० जयकुमार जी आयुर्वेशचाण 
नागोर ( राजस्थान ) में सकुटम्ध रहते हुए अपना स्वतन्त्र बेचरक 
व्यवसाय चल्ला रहे हैं 


४--न्यायालंकार पं० मद्खनलालज़ी शाल्री-भाप संस्कृत के 
अद्वितीय विद्यार हैं। और हिन्दी भाषा के सस्मान्य लेखक 
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और बबता हैं आपने देहली नगर में आर्यसमाज के साथ 
लगातार छह दिन तक शास्त्राथ कर वडी शानदार विजय 
प्राप की थी | उसी समय वहां के अग्रवाल खण्डेलवाल 
पक्मावती पुरवाल आदि समस्त पचायत ने तथा प्रान्त ओर 
दूर से आये हुये समस्त जैतियों ने मिले कर “वादीभ केसरी,, 
यह सुप्रसिद्ध उपाधि आपको प्रदान की थी | इसके सिवा न्याया 
हंकार, विद्यावारिधि की उपाधियोँ भी आपको प्राप्त हैं। भा० 
ढि० जेन महासभा ने आपकी नि स्वाथे अनुपम सेवा से प्रसन्न 
होकर धर्मबीर की सम्मान्य उपाधि प्दात की है। 


इस समय आप समरत दि० जैन समाज में एक अच्छे सान- 
तीय विद्वान गिने जाते है । आपने वर्षों तक उक्त महासभा के 
मुख पत्र साप्ताहिक जैन गज़ठकी सम्पादकी का उत्तरदायित्व 
पूर्णकाय बडी सुयोग्यता से किया था तथा अवार्मिक वातावरण 
को हृटाते हुये धमे का उयोत किया है। 


आपने प्चाध्यायी, पुरुषाथसिध्यपाय तथा उत्तराध राज वार्ति 
कालकार की अत्यन्त विस्तत स्व॒तन्त्र दीकायें लिखी हैं. जिनमे प्रत्येक 
पदार्थ का विवेचन चडी योग्यता ओर सरलता के साथ किया हैँ। 
आपने भा० दि० जत महासभाश्रित परीक्षाल्य के मत्रित्व का 
काये भी वड़ी योग्यता के साथ किया है। 


इस समय आप श्री गो० दि० जैन सिद्धान्त महाविद्याज्य 
मोरेना का सचालन वहुत योग्यता भर उत्तरदायित्व के साथ कर 
रहें हूं। साथ में जैन धमे के प्रोढ़ तत्तों को बतानेवाले तथा उनकी 
रक्षा करने वाले “जेन दशन" पाक्षिक पत्र का सपादन भी महत्वपूर्ण 
फर रहे है। गवालियर स्टेट ने आपको आ० मजिस्ट्रेठ भी बनाया 
था, आपको सेकेन्ड क्लास पावर के अधिकार थे। उस काये को 
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आपने करीब २० वे तक प्रभावक एँवं न्याय रूप सें किया, फल 
स्थरूप राज्य ने आपको पोशाक भोर प्रभाण पत्र भेट किये है। 

. 5--बाबू श्रीलालजी जोहरी--आप इस समय करीब २४ वर्षो 
से जयपुर में जवाहरात का व्यापार करते हैं और सक्ुदुस्ब वहीं 
पर रहते हैं ।जवाहरात को परख करने में आपकी जेमी असिद्धि 
है बैसे हो भाप जवाहरात के व्यवसाय में भी एक प्रतिष्ठित प्रामा- 
णिक जोहरी माने जाते हैं विशेषता यहद्दे कि सभी माई और पूरा 
घराना ही दृढ़ धार्मिक है। 





श्री प० लालाराम जी शास्त्री 
इस अन्य के दीकाकार-श्रीमार धममेरत्न, सरस्वतीदिवाकर, 
विद्व॒च्छिरोमणि, समाज में प्रसिद्ध एवं संस्कृत सिद्धान्त के पूण 
भर्मज्ञ प्रभावक अनुभवी विद्वाव्‌ श्रद्धेय ० छात्ाराम जी शाल्त्ी 


महोदय हैं। 
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आपने अनेक गम्सीर महात प्रन्थों की बड़े सरल रूप में हिन्दी 
टीकाएँ की हैं। तथों ग्रन्थों के ममेस्थलों को बहुत ही उत्तमता के 
साथ स्पष्ट भौर विशद किया है। आपकी टीकाओं में ग्रन्थ का 
कठित भाग भी सरलता से समझाया गया है) आपकी बनाई हुई 
टीकाओं में खास विशेषता यह है. कि मलेमेन्थ के अंनसार ही 
आशय रहता हैं। प्रन्थ के-वाहर'की कोई भी वात स्वंतन्त्र रूप से 
लिखी हुई आपकी टीकाओं मे प्रक्षिप्त नहीं की जाती है । 


आपके द्वारा टीका-फिये हुए बहुत से ग्रन्थ हैं जिनमें कुछ के 
ताम इस अकार हैं--आदिपुराण, ८ उत्तरपुराण/ शान्तिपराण 
धर्मामृत श्रावकाचार,. सुव्ोधसार, चारित्रसार;;आचारसार. वोधा _ 
सतसार, ज्ञानामृतसाए, सुधर्मोपप्नमेद्रेशामइतसार, प्रश्नोत्तर 
श्रावकाचार, समन्तुभद्र कृत .ज़िनशतक, “पात्र केशरी स्तोत्र 
सशयि बदन विदारण, गौतम ज़रित, सुभोभ-चरित्र, सूक्ति मुक्ता 
बली, तत्त्वानुशासन,. बराग्यमणिमाला; दादशानुप्रेक्षा (यशस्तिलक 
चन्थू स्थित), बृहल्लयंभूस्तोत्र, ,लघीयस्त्रय;+, चतुविशतिसघान 
चतरबिशतितीयेकर महात्तति, चतर्विशतितीथेकर स्तोत्र, सुधमंध्यान 
प्रदीप, सुधमे आवका ज्वार,-शान्ति सिध,. मनिधर्म प्रदीप, 
दशभक्त्यादि स प्रह;.मोक्षशात्त्र,, भाव संग्रह, आशाधर सहस्त 
नाम, जिनसेत सहस्त.नाम;-मलाचार - प्रदीष, सार समुच्चय 
आलाप पद्धति, दशलाक्षणिक जग्ममाला भादि । « 

<इतके सित्रा पोडस संस्कार, क्रियामजरी, वालवोध जेनधर्म 
तीसरा चौथा भाग, जैनवमे, जेनदशन्र आदि कितती ही खतत्न 
पुस्तक श्रद्धय धमरत्नजी ने लिखी हैं। 


चाय शान्ति सागर पूजन, आचाये शान्ति सागर छाणी 
पूजन, आाचाये कु थुसागर पूजत, श्री सस्मेद शिखर पूजन, श्री 


( #£६ ) 


अकृपून संघ पूजन, .पूज्य विष्णु .इुमार/भुनि प्रूजन, भक्तामर 
शतह्यी, नमस्कारात्मक-सइस्तुताम शात्त्यष्दक, भादिसंस्कृत-प्दय 
रचनात्मक स्वतंत्र मन्धों की रचना भ्री आपते बहुत सुन्दर और 
प्रासाद गुण युक्त की है । के 


भापने भादि पुराण समीक्षा क्री परीक्षा लिखी थी उसका 
प्रभाव भी जैन सम्राज में बहुत अधिक पड़ा था आपने इन अन्यों 
को लिखकर तथा श्षनेक ग्रन्थों की सरल टीकाएँ' लिखकर समाज 
को जो लाभ प्रहुचाया है तथा हिन्दी और संस्कृत साहित्य फी 
जो उन्नति की है उसके लिये समाज आपका सदेव ऋणी रहेग़ा। 


आप पघर्षो' तक भा० दि० जैंन महासंभा के साप्ताहिक 
सुखपत्र जैनयजट के सफल - सम्पादक रह चुके हैं तथा भा? दि० 
जैन महा सभा के सहायक मंत्री भी रह घके हैं। उक्तमहासभा 
ने आपकी दूरद्शिता पूर्ण निस्मृह्त सेवा से प्रसतत होकर 
आपको “ धमेरत्न ,, की महत्वशात्रिती उपाधि से विभूषित 
फिया है ।आप भा० दि० जेन शास्त्री परिषद के सभापति 
तथा सरंक्षक भी रह चुके हैं। 


भा० दि० जैन सिद्धान्त संरक्षिणी सभा का जो प्रथम अधिवेशन 
पेठन ( औरंगाबाद निजाम ) में हुआ था उसके आप ही सभा- 
पति नियत हुए थे तथा आपने उस अधिवेशन का काये घड़ी 
सफलता के साथ किया थां। उसी सभा का दूसरा अधिवेशन 
श्री अंदेश्वर पारवेनाथ में ( जिला डूगरपुर कुशलगढ के निकट ) 
हुआ था उसमें आपको उक्त सभा ने अपना संरक्षक बनाया है 
तथा उसी अधिवेशन में उस सभा ने आपको “सरस्वती दिवाकर' 
प्रभावशालिनी उक्त उपाधि प्रदान की है। 


( २० ) 


श्रीमार सरस्वती दिवाकरजी की यह साहित्य सेवा जेत 
साहिल के प्रचार के लिए पूर्ण सहायक हुई है। जेन समाज 
हृदय से इन परोपकांरी महा विद्वान का अभिनन्दून करेगा। । हम 
भी शाल््री जी का सादर अभिनन्दन करते हें। 


इस समय आप सपरिवार मेनपुरी (यू० पी०) में रहते हैं । 
'आपके सुपुत्र भाई राजेन्द्रकुमार जी वहा दूकान करते हैं. श्रीमान्‌ 
धर्मरत्न जी इस समय भी कुछ अनुभवात्मक हितकारी सुन्दर 
रचतायें करते ही रहते हैं । हमारे श्रद्धेय धर्मरत्नजी चिरजीवी 
ओर स्वस्थ रहते हुए इसी प्रकार बहुत समय तक समाज को 
धार्मिक लाभ पहुँचाते रहे यही श्री जिनेन्द्रदेव से प्राथना है | 


भाद्गपद्‌ शु० ९ वि० सं० २०१३ त्रक्षचारी चांदमलचूदीवाल 
नागौर ( मारवाड़ ) 


इस ग्रत्थ की विषय सूची 





विषय | -; दा ै श्लो के सेख्या 
मंगलाचरण है । 
जीबों के भेद | श 
भावों के भेद ्ि 
गुणस्थानों के नाम 2 
मिध्यालगुणस्थान का लक्षत श्र 
मिथ्याल से होने वाले भाव १५ 
मिथ्याल के भेद ह हि: 
विपरीत मिथ्यात श्छ 
जल शुद्धि के दोष शैष 
भांस के दोष, श्राद्ध के दोप एह 
गोयोति वंदना के दोष श्र 
एकांत मिथ्याहष्टी का स्वरूप 'ह३ 
अप पक का स्वरूप नं 
संशय सिध्यात्र का वरप दे 
संपरिग्रह मोक्ष का निषेध झद 

ध्र 


स्‍त्री मुक्ति निष्ध 


( भ) 


विपय-- श्री श्लोक सं झ्या 
कबलाहार निषेध ' १०३ 
जित फल्पी स्थविर कल्पी का स्वरूप ११६ 
_ खेताम्वरों की उत्यत्त ११७ 
#थन्नान मिष्याल १६१ 
मिध्याल के त्याग करने का उपदेश और मिथ्याल से हानियां १६४५ 
वार्बाफमत का निराकरण _ ७२ 
सांख्यमत का निराकरण १७७ 
सासादन गुणत्थान का स्वरूप १६३ 
मिश्रगुणस्थान का लरूप शध्द 
ब्रह्म के काये और उसका निराकरण २०४ 
विष्णु के काये थोर उनका निराकरण २२४ 
महादेव के काये और उनका निराकरण २४१९ 
अविरत सम्याहष्दी चतुर्थ गुणस्थान का “चरू - २४६ 
सम्यग्द्शन का लक्षण _. २६२ 
सम्बग्दशन के भ द्‌ १६४ 
परमात्मा और उसके से ६ २७१ 
जीव का स्वरूप - रैक 
बजीवपदाये ३५३ 
माश्रव ३१६ 


संवर ३१११ 


( छ ) 


विपय-- श्री श्लोक संख्या 
श्न्ध श्र 
निशा ३४४ 
मोक्ष ३४६ 
विरताविरत का खरूप ' ३१५ 
भारदह मतों का खरूप ” शहर 
पांचवे' शुणस्थान में होने वाले ध्यान ३७ 
भद्र॒व्यान ३६४ 
धर्मध्यान के भेद खत्प ३६६ 
सात वन धर्मध्यान भौर पंचपरमेष्ठियों का लहप्..“ ३७७ 
निरालंबत ध्यान ईद? 
पुण्य के भेद भर उसके फल १६६ 
. पृण्य के कारण हर 
पूजा की विधि ५] 
दान, दान के भेद, विधि औौर फल ४5६ 
प्रमत्त स यत गुणस्थान का रवरूप 992 
अप्रमत्त गुणस्थान का खहूप ९8 
अपूवेकरण गुणस्थान का स्वरुप श्श्र 
अनिवृत्तिकरण गुणस्थान का स्वरूप 02 


सूृइ्मसापराय नाम के दशवें गुणत्यान का खऱप श्र 


विषय-- 


ग्यारहते उपशान्त मोह गुणस्थान का स्वरूप 
क्षीणमोह वारहवे' गुणस्थान का स्वरूप 
सयोग के बली तेरहवे' गणस्थान का स्वरूप 
अयोग के वली चोदइवे गणस्थात फा स्वरूप 
श्री आचार्य द्वार अन्तिम संगल 

भावस ग्रह के पढ़ने का फल - 
संक्षिप्त प्रशरित 

उपसहार तथा चोदह गुणस्थानों का स्वरुप 
परिशिष्ट 

टीकाकार का भन्‍विम सगलाचरण 


श्री श्लोक स'ख्या 


६५४ 
६६१ 
६६८ 
६७ 
द्ध्द 
५56 


७५१ 
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आवचार्यतर्य भ्री देवसेन विरचित्त 


धररत्न, सरस्वती दिवाकर, १० लालाराम शास्त्री ह्वारा निर्मित 
हिन्दी भाषा टीका सहित 
9 मंगलाचरण &$ 
उनन्‍्दे शान्तिजिनेन्द्र भीमिनभक्त' समन्तभद्र' चे। 
बन्‍्दे शान्तिपयोधि रत्नन्यत्तव्धये भक्‍त्या ॥ 


में लञालाराम शास्त्री रह्नत्रथ की प्राप्ति फे लिये भक्तिपूवेक 
श्रीशान्तिनाथ जिनेन्द्रदेब को पन्दना फरता हूँ, परस जिनभक्त 
श्री समस्तभद्गश्वाभी की वन्दता करता हू ओर आचार्यश्री शात्ति- 
सागर की घन्दना करता हू । 


ह् 
(२) भाव-संग्रह 


आवचाय॑ विरवित-मंगछाचरण और प्रतिज्ञा 


(राम दाग, 











परणमिय सुरसेशणुयं मुणिगणहरबंदियं महावीईर। 
वोच्छामि भावसंगह मिणमों भव्बपबोहई ॥ १ ॥ 
प्रण्म्यसुरसेननुर्त मुनिगण॒धरवन्दित महावीरम। 
बदये. भावसंग्रहमेत भव्य्रवोधनाथंग ॥ १ ॥ 


अथ-जो महावीर स्थामो आचाये श्री देवसेन के द्वारा 
बदनीय है तथा मुनि और गणधर देवों के द्वारा बन्दनीय हैं 
ऐसे श्री महावीर स्घामी को नमस्कार कर में (आचाये श्रीदेवसेन) 
भव्यजीवोंको आत्नज्ञान प्राप्त करनेके लिये इस भाष संग्रह प्रथकी 
रचना करता हूँ ॥ १॥ 


जीवस्स हुंति भावा जीवा पुण टुविह भेयसंजुत्ता। 
मुत्ता पुण संसारी, धत्ता सिद्धा णिखलेवा || २ ॥ 
जीवस्य भवन्ति भावा, जीवा! पुनद्विविधभेदसंयुक्ता! । 
मुक्का पुनः संसारिणो, धुक्ताः सिद्धा निखलेपाः ॥ २ ॥ 


अर्थ-भाव सब जीों के ही होते हैं श्रन्य अ्ज्ञीवादिक 
पदार्थोके भाव नहीं होते | तथा समस्त जीबों के दो भेद हैं:--एक 
मुक्त और दूसरे संसारी | जो जीव राग ह ५ भोह आदि समस्त 
विकारोसे रहित हैं और समस्त कमसे रहित हैं ऐसे सिद्ध परमेध्ी 
कप कहोहं।..... ४ जीव कहते हैं । 


भाव॑-संग्रह (३) 
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लोयग्गसिहरवासी केवललणाणेण मुणिय तहलोया | 
असरीरा गहरहिया सुणिच्चला सुद्धभावद्ठा ॥ ३ ॥ 
लोकाग्रशिखरवासिन!ः केवलज्ञानेन ज्ञातत्रिलोकाः | 
अशरीरा गतिरहिताः सुनिश्वलाः शुद्धभावस्थाः॥ ३ ॥ 


अथथ-वे सिद्ध परमेष्ठो वा मुक्त जीप लोक शिखर पर विराज- 
मान है । अपने केवलज्ञानके द्वारा तीनों लोकों को एक ही सयममे ' 


माज्ञात्‌ देखते और जानते हैं । तथा वे सिद्ध परमेध्ठी शरीर रहित 


है, चारों गतियों के परअमणासे रहित हैं, चारों गतियों में से 
किसी गतिमे भी नहों हैं, अत्यन्त निश्चल हैँ और अपने आत्मा और अपने आत्मा 
के शुद्ध भावों में सदा लीन रहते है ॥ ३॥ 
जे संसारी जीवा चठगइपजायपरिणया «णिच्च॑। 
ते परिणामे गिण्हदि सुहासुह्दे कम्मसंगहरों॥ ४॥ 
ये संसारिणे। जीशश्चतुगंतिपयोयपरिणता नित्यम्‌। 
ते परिणामान्‌ गृहन्ति शुभाशुभान्‌ कर्म-संग्रहणे ॥४॥ 
अर्थ--जो जीव सद्गा कात्ष चारों गतियों की पर्यायों मे परि- 
णत होते रहते हैं ऐसे जीवों को ससारी जीव कहते है । तथा 
ऐसे ससारी जीव कर्मा का संग्रह करने के लिये शुभ अशुभ दोलों 
प्रकार के कर्मा को म्रहण करते रहते हैं । 
भावार्थ--देवगति, मनुष्यगति, तियश्बगति और नरकगति 
ये चार गतिया है। जो जीव इन चारों गतियों में परिभ्रमण करते 
रहते है वे जीव ससारो कहलाते हैं. और ऐसे जीवों के शुभ 


(४१ भाव-संग्रह 
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परिणाम वा अशुभ परिणाम होते ही रहते है। उन्हीं शुभ था 
अशुभ परिणामों से समस्त कर्मो का संग्रह होता रहता है. ॥श॥ 
जनम निीननलीलमीनननननमन नल. क्‍777__*__*++**“/“““““““: भाषा 


भावेण कुरह पाव॑ पुएणं भावेण तहय मुख वा । 
इयमंतर णाऊण ज॑ सरेय॑ त॑ समायरहं॥ ४ ॥ 
मावेन करोति पाएं पुएयं भावेन तथा च मोह वा । 
हत्यन्तर॑ ज्ञाला यच्छू यस्‍्ते समाचरत ॥४॥ 
अथ-यह जीव अपने ही परिणामों से पाप उपाजत करता 
है, अपने ही परिणामों से पुण्य उपाजन करता है और अपने ही 
परिणामों से मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार अपने ही परि- 
णामों मे इतना भारी अन्तर सममक्र हे भव्यजीव ! श्रत्मा के जो 
परिणाम आत्माका कल्याण करनेवाले हों उन्हीं परिणाप्ों का तू 
आश्रय ले | 
भावाथे-शुभ अशुभ वा शुद्ध माव अपने आधीन हैं. अशुभ वा शुद्ध माव श्रपने आधीन हैं. । यह 
जीव किसी जीब को मारने के भाव भी कर सकता है और उसके 


उत्पन्न करना उसीके आधीन है। तथा आत्मा का कल्याण जीवों 
को रक्षा करने से होता है और उत्तके मारने के परिणामों से 
पाप होता है। यही समभफर जोबों को अशुभ भावों का-पापरूप 
भावों का त्याग कर देना चाहिये और शुभ भावों को धारण 
करना चाहिये । देखो--हिंसा भूठ चोरी कुशीक और परिग्रह ये 


पाच पाप कहलाते हूँ। इन्हीं पापाके करनेसे यह जीव नरक जाता 
क्कंंिःिःिसििनलडस्नर्ज न न्‍न्न् तय तभ--क्‍०्« 


कप सपंभू रमण समुहम उ्नहोने वाला तन्दुल मत्य परन्तु खयंभू रमण समुट्रमे उतपन्नहोने वाला तन्दुल्ल मत्य 
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भाव-संग्रह्‌ (५) 
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इन पांचों पा्पो्मे से कोई पाप नहीं करता परन्तु जीवों के हिंसा पांचों पापा से कोई पाप नहीं करता परन्तु जीवों के हिंसा 


करने के भाव करता रहता है। उन भावेंके ही कार॒ण वह सातवे 
नरक जाता है। यही समझकर अपने भाव वा परिणाम सदा 
सभालते रहना चाहिए । पांचों पापों के करने के भाव कभी नहीं 
करने चाहिए। पाप कमे वा पुण्यकर्मा कः वन्‍्ध भाषों से ही होता 
_है । इसलिए ससारो जीवों को नरकादिक दू'खों से बचने के लिए. 
पाप रूप अशुभ भावोंका त्याग करना ही आत्मा का कल्याण 
करनेबाला है। 
सेवी सुद्गों भावों तस्सुवलंभोय होह गुणठाणे । 
पणदहपमादरहिए सयलवि चारित्तजुत्तस्स ॥९॥ 
सेव्यः शुद्दो भावः तस्पोपलंभश्च भवति, गुणस्थाने | 
पंचदशप्रमादरहिते सकशस्यापि चारित्रयुक्रस्थ ॥६॥ " 








अर्थ--8न तीनों प्रकारके भावों मे शुद्ध भाव ही सेव्य है, 
धारण करने योग्य है | तथा उस शुद्ध भाव की प्राप्ति सकल 
चारित्र को धारण करने वाले मद्रामुनियों के पल्रह प्रमादों से 
रहित ऐसे सातव अग्रभच गुणस्थान में होती हे । 


भावाथे--अशुभ अशुभ भावतो त्याग करने योग्य हूँ ही परन्तु शुभ करने योग्य हैं ही परन्तु शुभ 


किट इतर ायय तय 
भाव भी त्याग करने योग्य है । क्योंकि जिस प्रकार अशुभ भावों 


से नरकादि दुर्गतियों का वन्ध होता है । उसी प्रकार शुभभाषों से शुभभावों से 
देवादि शुभ गतियों का वन्ध होता है। इस प्रकार शुभ अशुभ 


| दोनों ही कम वध करनेवाले हैं । केवल शुद्धभाव ही कमक्लून ही कम वन्ध करनेवाले हैँ। केवल शुद्धभाव ही कमवस्थन 


(६) भाव-सम्रह 
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सं | छुडाकर मोज्ञकी आप्ति कराने वाला हू मोक्ञकी प्राप्ति कराने वात्ञा है। इसलिये शुद्धभाव ही 


आाढिय और आत्माका कल्याण करने बाला है | शेप शुभ और 
अशुभभाव दोनों ही त्याव्य है | वह शुद्ध भाव श्रेणी आरोहरु 
करनेवाले महामुनियों के दी होता है| शुद्र भावों को वारण करने 
वात्ञे निम्नन्थ महामुनि हा मोज्त प्राप्त करते हैँ । इसलिये कहना 
चाहिये कि मोक्तऊा कारण निम्नन्थलिंग ही है कारण निर्मन्‍्थलिंग ही है ' अन्य ऊिसों 
अवस्थासे मोक्षकी प्राप्ति नही हो सकती | 
सेस्ा जे वे भावा सुहासुह्द पुएणपाव संजणया । 
ते पंचभाव मिस्सा होंति ,गुणट्वाणमासेज़ ॥७॥ 
शेपों यो दो भात्रा शुभाशुभों पुए्यपापसंजनकों | 
तो पंचमातत्िश्रों मबतो गुणस्थानमाश्रित्य ॥७»॥ 
अर्-शुद्रभावों को छोड़कर शेप जो शुभ अशुभ भाव हू 
वे ढानों ही पुण्य पापों को उधन्न करनेवाले है | तथा वे दोनों हो 
शुभ अशुभ भाव, औदयिक आइि पाचों भावों से मिलकर गुण- 
स्थानों के आश्रथसे रहते है ॥ ७॥ 
अउद॒हउ परिणामठ खय उपसमिठ तहां उबसमों खह़झों | 
एए पंच पहाणा भाव जीवाण होंति जियलोए ॥ ८ ॥ 
आदपिकः पारिणामिकः लायोपशमिकस्तथोपशमिक/क्षायिक! 
एते पंच प्रधाना भावा जीवानां भबन्ति जीवलोके || ८॥ 
अर्थ औदयिक अदिथिक, पारिणामिक, चायोपरामिक, ओपशमिक ज्ञायोपशमिक, ओपशमिक 


भर >जाथक ये पाच भाव समरत जीवों के प्रचान था मुख्य [य्रिक ये पाच भाव सम जी के प्रधान था मुख्य 
भाव कहते हैं | 


भाव-संग्रह (७) 


ता 
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ह भाव/्थ--ये पाच भाव मुख्य है। इन्हीं पायो भावों में जब 

अशुभ शुभ शुद्ध भाव मिलज्ञाते हूँ तब गुणस्थानों की रचना बन 

जाती है ॥5॥ 

तेचिय पर्जॉय गया चउदहगुणठाण शामगा भणिया। 

लहिकण उदय उपस्म खयउय॒सम खठ हु कम्मष्स॥६॥ 

ते चैद्र पयोयगताश्चतुद्शगुशस्थाननामका मणिताः। 
लब्धा उदयमुप्शमं क्योपशमं ज्ञयं हि कर्मण! ॥ ६ ॥ 


अर्थ--वे शुभ अशुम और शुद्बभाव ही कर्मों के उदय होने 
पर; उप्शभ होने पर, ज्योपशम होने पर, वा क्षय हाने पर अनेक उपशभ होने पर, ज्योपशम होने पर, वा चय हाने पर अनेक 
पकारकी पर्यायों को आप्त होजाते हैं और उन भावों की वे पर्याय पर्यायों को ग्राप्त होजाते हैं. और उन भावों की वे पर्याय 
ही चौद६ गुणस्थानों के नामसे कही जाती हैं । 


हा! का ++7+८"-+7 77, ह 
नह लय के दथ होने से शदषिक भाव होते हू, 

कर्मो के उपशम होने से श्रौपशमिकभाव होते हैं! क्मेके ज्योप- 

शम होनेसे ज्ञायोपशमिकभाव होते हैं, और कर्मोके 

क्ञायिक भाव दोते हैँ। इन्हीं भागोंमि शुभ अशुभ शुद्ध भाव मिलने भात्रोंमे शुभ अशुभ शुद्ध भाव मिलने 

से चौदृह गुणस्थान वन जाते हैं । 

मिच्छो सासण मिस्सो अविरियसम्भी य देसविरदों य | 

विरओ पमच हयरो अपुव्द अशियत्ति सुहमो य ॥१०॥ 

उबसन्त खीणमोहो सजोश्केवलिजिणों अजोगी य। 

ए चउदस गुंगठाणा कमेण सिद्धा य णायल्वा ॥११॥ 










(५) भाष-संग्रह 
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मिथ्यात्व॑ सासादन॑ मिश्र अविरतसम्पक्ख च देशविरत च । 
बिरतं प्रमत्तं इतरदपूर्वमनिवृत्ति सत्म॑ च ॥१०॥ 
उपशान्तद्षीयमोहे सयोग फेवलि जिने। अयोगी च । 
एतानि चतुर्दश गुणास्थानानि क्रमेश सिद्धाश्व जीतव्याः ॥ 
अथथै-सिध्याल गुणस्थान १ सासादन गुणस्थान २ सिश्र- 


गुणस्थान ३ अधिरत सम्यस्दष्टि गुणम्थान ४ देशपिरत अथवा 
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बिरत बिरत गुणस्थान ५ प्रमत्त विरत ६ इतर अर्थात्‌ अप्रमत्त पिरित गुणस्थान ५ प्रमत्त विरत ६ इतर श्र्थात्‌ अ्रप्रमन्त 


बिरत ७ अपूर्य करण गुणस्थान ८ अनिवृत्तिकरण गुणर्थान ७ अपूर्वे करण गुणस्थान ८ अनिवृत्तिकरण गुणस्थान | 
६ सुत्म सापराय गुणरथान १० उशान्तमोह गुणस्थान उतशान्तमोह गुणस्थान ११ 
त्ीणमोह गुगस्थान १९ सयोगि केवली गुणगस्थान १३ शअ्योगि 
केवल गुरास्थान १४ ये अनुक्रमसे बोदह गुणस्थान कहलाते है। 
जो जीव समस्त कर्मों को लष्ट कर इनसे पार हो जाते है उनको 
सिद्ध वा भुक्त समझना चाहिये। 

अब आगे अनुक्रमसे इन्हीं गुणस्थानो का स्वरूप कहते हैं | 


मिच्छत्तरम॒दश्ण य जीवे सम्भवह उदइयों भावों । 
तेण य मिच्छादिट्ठी ठारं पावेह सो तइया ॥११॥ 
मिथ्यात्वस्थोदयेन च जीवे संभवति ओदमिको भावः | 
तेन च मिथ्याहश्स्थान॑ प्राप्नोति स तत्र ॥ १२ ॥ 
अर्थ--मिथ्यात्व कर्मके उदय से इस जीवके औदयिकआव 


प्रगट होते हैं | तथ। मिथ्यात्य कमे के उदय होनेसे प्रगट हुए कम के उदय होनेसे प्रगट हुए 


ओदयिक भावों से इस जोवके मिश्याधष्र गदियिक भावों से इस जोबके मिथ्याचष्टि गुणस्थान होता है। 
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भाव-संप्रह ल्‍ (६) 


भावार्थ--आठ कर्मोमे एक मोहनीय कर्म है जो सव कर्मो मे 
प्रव्न है। उसके अद्वाईस भेढ हैं। मोहनोय कर्मके मृलमे दो 
भेद ह-दशेत् मोहनीय और चारित्र मोइनोय । ब्शेन मोहनीय के 
तीन सेढ हूँ -मिथ्यात्व सम्यक्मिध्यात्व और सम्यक्प्रकृति मिथ्यात 
इसी प्रकार चारित्र मोहनीय के पच्चीस भेद है । अनन्तानुवन्धी 
क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोव मान माया लोभ, ९ 
माया लोभ । द्वास्य, रति, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, | 


पु बेद, नपु सकवेद। अनादि सिश्याहप्टी जीब के दशेन मोहनीय 


के तीनो दर्शन सीहनीय कर्मा का उदय रहता हे दर्शन सीहनीय कर्मा का उदय रहता है । इसका भी 
कारण यह है कि प्रथम औपशमिक सम्यक्त होने के समय ही 


मिथ्यात्व कम तीन भागों में बट जात है। इसके पहले घढ़ एक 
मिध्यात्व रूप ही रहता है | इसलिये अनादि मिथ्याहष्टी ज्ञीव के 
मिथ्यात्व कमे का उदय रहता है और उम भिश्यात्व कम के उदय 
से पहला मिथ्यात्र॒ गुणस्थान होता है। 

आगे उस मिथ्यात्व कर्म के उदय से केसे भाव हाते हैं सो 
दिखताते हैं:-- 
मिच्छत्तरस पठत्तो जीवों विषरोय दंसणों होई। 
ण मुणह हिंच अहिय॑ पित्तज्जुरजुओ जहा पुरिसो ॥ १३॥ 
मिथ्यातवस्सप्रयुक्षे जीगो विपरीतद्शनो भवति। 
मे जानाति हित॑ चाहित॑ पिचज्वरयुक्नो यथा पुरुष॥११॥ 





(१०) भाव-संग्रह 
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श्रथ--उस मिथ्याल कर्म के उदय होने से यह जीव विपरीत 
इृष्टी हो जाना है और पिन्ज्वर वाले पुरुष के समान: अपने 
हित अहित को नही जान सकता | हे 
कहव॑ मण्णइ महुरं महुरं पि य त॑ भणेह अह कइय॑ | 
तह मिच्छत्तपउत्तो उत्तमधम्मं॑ ण रोचेई ॥ १४॥ 
कटुक मन्यते मधुरं मधुरमपि च तदू भणति अतिकडुकप्‌ । , 
तथा मिथ्यालप्रवृत्त: उत्तमधमौय न रोचते ॥१४॥ 


अ्रथ-जिस प्रकार पित्तज्वर वात्ञा पुरुष कड़ये पदार्थ को 
मीठा कट्ठता है और मीठे पढार्थ को कड़वा कहता है, इसी 
अ्रकार मिथ्यात में प्वृत्त हुआ यह जीव उत्तम धर्म में रूचि नहीं 
कर सकता | 


भावार्थ--यहा पर दर्शन अ्रथवा दृष्टि शब्द का श्रर्थ भ्रद्धान 
रा 2 नल ५७+ मन 
करना है। भ्रद्धान दो प्रकार का होता है-एक सम्यकू श्रद्धान 


और दूसरा भिध्या श्रद्धान । सम्यक्‌ भ्रद्धान श्रात्मा का एक गुण 
है जो सिध्यात्य कम के उदय से विपरीत हो जाता है। इसी को 
मिथ्या श्रद्धान कहते हैं । जिस प्रकार पित्तज्यर वाले पुस्ष को 
मोठा पदार्थ भी कड़वा लगता है उसी प्रफार मिथ्यात्व कर्म के 
उदय से यह ज्ञीव यथार्थ धर्म में रुचि वा श्रद्ान नहीं करता 
ओर इसीलिये ही वह अपने श्रात्मा का कल्याण नहीं कर 
सकता | 


यही वात आगे दिखलाते है :-- 


भाव-संग्रह (११) 
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जह क्शय मज्ज कोदव महुरामोहेण मोहियो संतो। 
ण मुण॒य कज्जाकज्ज मिच्छादिद्टी तहा जीवों ॥ १४ ॥ 
यथा कनकमथकोद्रवमधुरमोहेन मोहितः सन्‌। 

न जानाति कार्याकार्य मिथ्यादष्टिस्तथा जीव! । १४ ॥ 





० अर्य-जिस प्रकार वतूग मय और कोदों की मधुरता के के 


हज कि 


मोह से मोहित हुआ यह जीव कार्य अकार्य को नहीं जानता कार्य अकाये को नहीं जानता, 
अपना हित नहीं पहचानता उसी प्रकार मिथ्याटटी जीप भो मिथ्यादट्री जीव भी 


मिश्यात्य कम के उदय से अपना हित अध्ित वा काये अकाय कम के उदय से अपना हित अ्रद्चित वा काये अकाय 
नहीं जान सकता । विपरीत श्रद्धाल होने के कारण वह अपने बिपरीत श्रद्धात होने के कारण वह अपने 


न नीननग+-3ब ना -4>>>क>+-+-+--+>्औत+++ तल कलतन तन» 
नल 


आत्मा का स्वरूप अथवा समस्त तत्त्वों का स्वरूप विपरीत हो 


सममता है और इसीलिये वह अपने आमाका अददित हो है और इसीलिये वह अपने आत्मा का ममता 3 और इसीलिये वह अपने आत्मा का अ्रहित ही 


करता रहता है है। ॥ 
आगे उसी मिथ्यात्र के भेद बतताते हैं | 


त॑ पि हु पंचपयारं वियरों एयंतविणयसंजुर्त | 

संसय अणणाणगय विपरीओ होड़ पुरा वंसो ॥ १६ ॥ 

तदपि हि पंचप्रकारं विपरीत एकान्तविनयसंयुक्षम | 

संशयाज्ञानयतं विपरीतोी भवति पुनः ब्राह्मः ॥१६॥ 
झर्थ-वह मिथ्याल पांच प्रकार है-विपरीत्‌ मिथ्यात्व, एकान्त 

मिथ्यात, विनय मिथ्याल, सशय मिध्वात्त, अज्ञानगत वा 

अज्ञान मिथ्यात्त | इत पराों प्रकार के मिथ्यातरों में से त्राह्म 

मत विपरीत मिथ्यात्र है। 


(१२) भाव-संग्रह 
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मणणह जल्ेण सुद्धि तिति मंसेण पियखस्गस्स | 
पसुकयवहेण साग॑ धम्म॑ गोजोशिफासेण ॥ १७॥ 
मन्यते जल्लेन शुद्धि तृप्ति मांसेन पिवृवगस्थ । 
पशुकृतवधेन खर्ग धर्म गोयोनिस्पशनेन ॥ १७ ॥ 

अथ--जों ज्ोग जल स्नान से आत्माकी शुद्धि मानते 
है, मास भक्षण से पित्वर्ग की ठृष्ति मानते हैँ, पशुओं का बंध 
करने वा पशुओ का होम करने से स्वर्ग की प्राप्ति मानते हैं और 
गाय को योनि का स्पशे करने से धम की प्राप्ति मानते हैं, इस 
सत्र मे धर्म की विपरीतता किस प्रकार है वह सत्र आगे 
दिखल्ाावेंगे ॥ १७ ॥ 

आगे जलन से आत्मा की शुद्धि मानने वाल्लो के लिये कहते हैं. 
तह जलणहाणपउता जीवा मुच्चेह शिययपावेण | 
तो तत्य वंसिय जलयरा सब्वे पावंति दिवलोयं ॥१८॥ 
यदि जलस्नानप्रवृत्त जीवा मुच्यन्ते निजपापेन। 
तहिं तत्र वसन्तो जलचराः सर्वे प्राप्लुतन्ति बिलोकम ॥ 


अथ--यदि जल स्नान करने से ही वे जीव अपने पापोंसे 
छूट जाते हों तो जल मे ही निवास करने वाले समस्त जल्चर जीयों 
को खग की प्राप्ति अवश्य हो जानी चाहिये। भावार्थ-स्वर्ग की 
प्राप्ति पापे। के लाश हो जाने से होती है। तीर्थ स्नान करने से 
पय्ों का नाश नहीं होता, पापों का नाश तो जप तप ध्यानसे 
होता हैं। जिस तीर्थ स्नानसे लोग स्वरग्राप्ति मानते 


भाव-संग्रह (१३) 
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हैं उसी तोथ में अरबों खरवों मत्त्य मछली, मगर, कच्छप, 
आदि जत्चर जीव रहते है शर वे सब एक दूसरे का भक्षण 
फरते रहते हैं और इस ग्रकार वे मद्दा पाप उपाजन करते रहते 
हैं। यदि तीथ स्तान से हो पापों को निमृत्ति मानी जाय तों 
प्रतिक्षण महापाप उपाजन करने वाले उन समस्त जलवरों को 
सगे की प्राप्ति हो जानी चाहिये परंतु यह असभव वात है। 


इसलिये जल स्नान से पापों की शुद्धि मानना विपरीत श्रद्वान हे । 
हमने फरेखावाद में रबय देखा है कि ।बतने ही लोग गगा 
स्नान कर उसी गगा के किनारे गोमुखी में माला डालकर 
अप करते हैं और मछली मारने के लिये एक एक वशी भी 
डालदेते हैं। इस प्रकार तीर्थ स्नान और जप करते हुए भी 
मछल्ली मारने का महा पाप उत्पन्न करते रहत है। यह सब उनका 
विपरीत धर्म है! 
आगे--तीर्य स्वान से पाप नष्ट क्यों नहीं होते यही वात 
दिखलाते है ! 
ज॑ कम्म॑ दिव्वद्ध' जीव पश्सेहि तिविहजोण्ण | 
त॑ जलफासशिमित्ते कह फहहि तित्थए्हाणेण ॥ १६ ॥ 
यत्कर्म दहवेद्ध' जीवगप्रदेशेस्िषिधयोगेन । 
तजलस्पशनिमित्ते क्थ स्फुटति तीर्थस्नानेन ॥१६॥ 
अर्थ--जो कर्म मन बचन काय के योग से जीव के प्रदेशों 
के साथ इढ्तासे बंधे हुए हैं वे कर्म तीर्थ स्‍्तान करने मात्र स 
केवल जल का सर करने से कस छूट सकते हैं ! 


(१४) भाव-संग्रह 





'नीयाप 
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८” भावावै--कर्मो का बंध ओग और फपायों के निमितत मे 
होता है । इमलिये वह योग का निम्रह करने से और कपायों का 
त्याग करने से ही छूट सकता है । केवल जल के स्पशे करने 
मात्र से वे कर्म कमी नहीं छूट सकते | कर्म के अदेश ओर कमे 
सहित आत्मा के प्रदेश अत्यत सूक्ष्म हैं| इसलिय जलका स्पर्श 
पहातक पहु च ही नहीं सकता | किए भज्ञा उस्त जल से आत्मा 
की शुद्धि केस हो सकती है ? कभी नहों हो सकती | 


आगे इसी वातको दिखलाते हैं । 


मलिणो देहो णिच्च॑ देही पुण णिम्मलों सया रूबी | 
को इृह जलेण सुज्फः तम्हा एहारोण शहि सुद्बी ॥ २० ॥ 
सलिन देहं नित्यं देही पुनः निमंलः सदाउरुपी । 

क उह जल्लेन शुद्धथति तस्मात्‌ स्नानेन न हि शुद्धि! ॥२०॥ 


अथ--यह शरीर मल्त मृत्र से भरा हुआ है, रजोवीये से इसन्न 
हंथा दे और रुधिर मास श्रादि घृणित वस्तुमय है। इसलिये 
वह सदा मलिन ही रहना है । तथा इस शरोर में रहने वाला 
आत्मा सदा निर्मल रहता है और वह सदा अरूपो ही रहता है | 
ऐसी अवस्था मे विचार करता चाहिये कि इस तीथे जल्न से 
फ्रिसफी शुद्धि होती है। आत्मा अरूपी है, इसलिये उसकी शुद्धि 
तो हो नहों सच्ती तथा रुविर मांस मय यह शरीर सदा अशुद्द 
ही रहता है इसलिये बढ़ भी शुद्ध नहीं हो सकता । इस प्रकार 


भाव-संग्रह (११) 
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जल से 2 आत्मा डी शुद्धि कभी नहीं हो सकती तथा शरीर की 
भी शुद्धि नहीं हो सकती | 





» गीता में लिखा है। 
श्रत्यंत मज्ञिनों देशे देदी चात्यतनिम्ल । 
उभ्योरतर दृ्द्वा कस्य शौच विधीयते ॥ 


श्रथ--शरीर अत्यत मलिन है और श्रात्मा श्रत्यत निर्मल और आत्मा अत्यत निर्म 


है। श्रांत्मा और शरोर इन ढोनों मे महान्‌ अतर है | फिर भज्ता 
तीर्थ स्नान से किसको शुद्धि हो सकती है अर्थात्‌ किसी की नहीं। 
और भी लिखा है-- 
चित्तमन्तगत दुष्ट तीथेस्नानेन शुद्धि । 
शतशोपि जल्लैधोत मद्यमाइमिवाशुचि || 
अथ-यह चित्त अतरग में श्रत्यत दुष्ट है इसलिये वह तीथ चित्त अतरग मे श्रत्यत दुष्ट है इसलिये वह तीथे 
स्नान से कभी शुद्ध नहीं हो सकता जिस अ्रकार सद्य से भरा 
हुआ घढ़ा सदा अशुद्व ही रहता है यदि उसे सो सो वार जल्से 
धीया जायती भी यह कभी शुद्ध नहीं भो वह कभी शुद्ध नहीं हो सकता | इसी प्रकार यह 
मलिन हृदय तीर्थ स्नान से कभी शुद्ध नहीं हो सकता । 


अरण्ये निजले देशेडशुचित्वाद्‌ भहणो मृत । 
वेबवेदागतत्यन्न का गति से गमिष्यति ॥ 

यत्सौ नरक याति वेदा' सर्वे निरथंका । 
अथल्तर्गमवाण्नीति जलशौच निर्थक्रम्‌॥ 


(१६) भाव-संप्रह 
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आगे आत्मा की शुद्धि किस प्रकार होती है यही बात 
दिखलाते हैं । 
सुज्फह जीवो तबसा है दियखल शिग्गहेश परमेण | 
रयशुतयसंजुत्तो जह कणयं अग्गिजोएण ॥ २१ ॥ 
शुद्धधति जीवस्तपसा ४न्द्रियसल निग्रहेन परमेण | 
रत्रय संयुक्ो यथा कनक॑ अग्नियोगेन ॥ २१ ॥ 








अर्थ-वेद वेदाग को जाननेधाला फोई एक मराह्यण कसी 
322 न जय मत अत सका का रहित वन में अथवा जल रहित किसो देश में पहुँच गया 
और वहा पर बह बिना जक शुद्धि फिये ही मरगया। अब बत 
लाइये वह किस गति को प्राप्त होगा। यदि वह बिता शुद्धि के 
कारण नरक गति को प्राप्त होगा तो उप्तके सत्र चेढ निरर्थक हो 
जाते हैँ। उत्तने जो समस्त वेद वेडांग पढ़े है. उनका पढ़ना 
जानना सव निष्फज्ञ हो जाता है| यदि वह वेद वेढाग पढ़ने के 
कारण सगे को जाता है. तो फिर जल शुद्ध व्यथ हो जाती है । 
इससे सिद्ध होता है. कि आत्मा की शुद्धि जल से फम्ी नहीं हो 
सकती। 

श्रात्मा नदी संयमतोयपूर्णा सत्यावहा शीक्षतटा दयोरमि' । 

तेत्राभिषेक कुरु पाडुपुत्र न वारिणा शुध्द थाति चान्तरात्म। ॥ 

अथ्र-हे अजु न यह शुद्ध श्रात्म एक नहीं है जो सयभ 
रूपी जल से भरो हुई है, सत्य वचत हो इमके प्रवाह हैं, शीज् 
पालन करना हो इसके किनारे हैँ और दया करना ही इसकी 


ख्च 


भाव-सम्रह (१७) 


रजत व कर ' 
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श्र्थ - जिस प्रकार अग्नि के सयोग से सोना शुद्ध हो जाता 


है उसी प्रकार यह रत्लत्रय से सशोमित होने बाला आत्मा 
तपश्वरण से तथा इन दुष्ट $ ड्रियों का परम निम्नह करने से ही 


शुद्ध होता है। 


अननिनओ 


लहरे है | हे अजु न तू ऐसी शुद्ध आत्मा रुपी नदी में ही स्न,न 
कर अर्थात्‌ ऐसे शुद्ध आत्मा मे ज्ञोन हो तभी इस शआ्रात्मा की 
पूणु शुद्धि हो सकती है । यह अतरात्मा जल से कभी शुद्ध नही 
हो सकता | 





चित्त' समाधिम्ति शुद्ध बदन सत्यभाषण । 
प्रह्मचयोंदिभि फाय शुद्धों गगा विनापि स ॥ 
समाधि वा ध्यात घारण करते से चित्त शुद्र होता है, सत्य 
भाषण से मुख शुद्ध होना है और त्रह्मचय श्राढि से शरीर शुद्ध 
होता है इस प्रकार वे सव बिना गयगा रनान के ही शुद्ध हो 
जाते हर | 
कामरागमदोन्मत्ता' सत्रीणां ये वशवर्तिन । 
नते जलेन शुद्धशम्ति स्नात्वा त्ीथंशत्रपि ॥ 


अर्थ--जो पुरुष कामके रागसे मदोन्‍्मत्त हैं और जो स्त्रियों 


के वशीमूत हैं ऐसे पुरुष सेकडों दीथथो में स्नान करने पर भी उस सैकड़ों तीथों मे स्नान करने पर भी उस 
जलसे कभी शुद्ध नहीं हो सकते सकते । 
गगातोयेन सर्वेण मृद्धारे पवतोपम । 
आम्लेरप्याचरन्‌ शौच भावदुशे न शुद्रय॒त्ति ॥ 





(5) भाष-संग्रह 





भावार्थ-इस श्रात्मा की शुद्धि रत्लन्नय से होती है इन्ठरियो 
का निग्रह करने से होती है और तपश्चरण से होती है। तीथे- 
स्नान से आत्मा की शुद्धि कभी नहीं हो सकती । 


श्रथ-जिन जीबेके भाव दुष्ट हैँ वे पुरुष यदि समस्त गद्नाके 
जतसे शुद्धि करें तथा अनेक पर्वत्तोके समान मिट्टी के ढेरस 
शुद्धि कर, उस भि्टी को (गड रगडकर गह्वाजलते शुद्धि करें 
तथापि थे दुष्ट परिणामों को धारण करनेवाले पुरुष कभी शुद्ध 
नहींहीसकते। 7 क॒ते | 
मने विशुद्ध पुरुषस्य तीथे बाचां यमरर्चेन्द्रियनिप्रहस्तप । 
एतानि तीर्थानि शरीरजानि, मोत्ञस्य मांग परि द्शयन्ति ॥ 
अर्थ-पुरुषके लिये मनका विशुद्ध होता तीथ है. बचनों का 
संयम धारण करना वा मौन थारण करना वीर्य है, इच्द्रियोंका 
निम्रह करना तीथ है शोर तपशचरण करना तोर्थ है | ये सब 
शरीर जन्य तीय हैं जो मोत्षमागं को आर सकेत करते है, मोक्ष- 
मार्ग का दिखलाते हैं । 
चित्त रागादिभिदुएमलीकबचनेमु खम | 
जीवघातादिमि, कायस्तस्य गड्जा पराडमुसखी | 
अर्थ-जिनका चित्त रागढ पसे दुष्ट है, जिनका मुख सिध्या 
बचनो से दुष्ट दे जिनका मुख मिथ्या बचनों से हृप्ट है और 


जिनका शरीर जीबों का वध वा हिंसा करने के कारण दुष्ट है जीयों का वध वा हिंसा करने के कारण दुष्ट है 


एसे जोबों से गड़ा भी प्रतिवूल्ञ रहती है । 


भाव-सप्रह ॥ हे (१६ ) 
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आगे तीर्थस्नान से आत्मा को शुद्धि मानने वालों को कैसा 
फल्न मित्षता है यही वात दिखल्ञाते हैं । 
णह्णाओ चिय सुद्धि जीवा हरच्छंति जे जठतेण | 
भमिद्विति ते वराया चउरासी जोणि लक्खाई॥ २२ ॥ 
स्‍्तानादेव शुद्धि जीवा इच्छन्ति ये जउत्वेन । 
अमिष्यन्ति ते वराकाश्चतुरशीतियोनिलक्षाणि ॥२२॥ 








अथ--जा जीव अपनी जड बुद्धिके कारण स्नान करनेमात्र 
से हो आत्मा की शुद्धि मानते हैं वे तुच्छ पुरुष »« चौरासीलास 
योनियों में परिभ्रमण करते रहते हैं । 


आगे कैसे जीव कभी शुद्ध नहीं होते सो दिखल्ाते हैं -- 


» चौरासीलाख योनियां-- 

शिच्चदरधादुसत्तय तरुद्स वियल्दियेत्ु छच्चेव॑ | 

सुरशरयतिरियचड्रों चउद्स 'मगणुजे सदसहस्सा॥ 

नित्य निगोदके सात लाख, इतरनिगोदके साव लाख, प्रथिवी 
कायिक के सात लाख, जल्ल कायिक के सात लाख, अप्नि कायिक 
के सात लाख, वायु वायिक क सात लाख, बनस्‍पति कायिक के 
दस त्ञाख, दो इम्द्रियके दो लाख, तेइन्द्रियके दो लाख, चौ इन्द्ियके 
दो लाख, देवोंके चार ज्ञाख, नारकियों के चार लाख, पचेन्द्रिय 
तिपख्ों कै चार ज्ाख और मनुष्यों के चौदृह लाख | इस प्रकार 
समस्त संसारी जीवों की चौरासी लाख योनिया हैं. । 








(६० ) भात-रुग्रह 


जे तियरमणासत्ता विसयपमत्ता कसायरसब्रिसिया । 
शहंता वि ते शा शुद्धा गिहवावारेसु वह ता ॥२३॥ 

ये ख्ीरमणासक्ता विपयप्रमत्ता कपायरसवशिता।। 7 
स्स्नान्त अपि ते ने शुद्धा गृहव्यापारेपु वर्तमानाः ॥२१॥ 








अरथ्े-जो जोव स्त्रियों के भोगों में सता आसक्त रहते है, 
विपय भोगों में लगे रहते हैं भर जो क्रोव, मान, माया, लो और जो क्रोव, मान, माया, लोभ 
इन चागें कपायों के वशीभूत रहते ह ऐसे घरके व्यापार मे लगे 
क्न्न्ट्लिनाडय ययघवतवयययधयतंंंअंअऑ 5 न्‍्े 
एहने वाले पुरुष स्वान करने मान्रसे कभी शुद्ध नहीं हो सकते । 
सब्बस्सेण ण॒ लित्ता मायापउरा य जायणासीला । 
कि कुणह तेसु एहारं अव्मंतर गहिय पाव्ाणम ॥२४॥ 
(0 
सबंपस्तुना न तृप्ता माया प्रचुराष याचनाशीलाः । 
कि करोति तेपां स्नानमभ्यन्तर गृहीत पापानाम्‌ ॥२४॥ 
अथे--जिनकों समस्त पदायों का दान देढिया जाय तो भी 
जो कभी तृप्त न हो! जो सदा कातज्न अनेक प्रकार की मायाचारों 
करते रहते हों, जो सदा याचना करते रहते हों और जिन्होंने 
अपने आत्मामे अनेक पापों का संग्रह कर रकक्‍्खा हो ऐसे जोबों 
की शुद्धि के लिये भत्ता स्नान क्या कर सकता है अर्थात्‌ कुछ भो 
ह्दीं । 
भावार्थ--अद्यपि स्नान करने से अनेक जीवोका घात होता 
जमे अनेक सृद् न्रस जीव रहते है विना छने पानीसे स्नान 


भाष-सम्रह (२१) 
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करने से उन समस्त त्रस जीत्रों का तथा जलमे रहने वाले जल 
कारयिक जीवों का घात हो जाता है| इसके सिवाय जिस फशे पर 
बह जल्ल गिरता है वहां भी मिट्टी जलके सयोग से अनेक जीव 
उतन्न होकर मर जाते है | इस प्रकार स्नान करने से ऋउ 
प्रकार को हिंसा होने पर भो भगवान्‌ »रहन्त देव की प्रजा हि. 
के लिये और सुपान्न ग पात्रों को दान देनेके लियेछ-े हुए पानी 
स स्तान करते का विवान हे | ग्ृहर्थ लोगों को समस्त कार्मों भें 
छन्ा हुआ पानी ही काममे लाना चाहिय। लिखा भो है) | 


! कुय्ोत्‌ सर्वे कमोणि वस्मपूतेन बारिश । 

मे मुनि। से महासाधुः स योगी स महात्रती ॥ 
अर्थात्‌--जो गृहस्थ अपने सव काम छें हुए पानी से ऊरता 
है बह ग्ृहस्थ भुनि, साधु योगी मधत्रत्ती के सम्रान माना जाता 
है । इससे यह वात सहज रीति से समझ में आजाती है कि 
विता छने पानी से स्नान करने से अनेक प्रकार के जीवों की 


हिंसा होती हे और हिंसा होने से महा पापों का संग्रह दोता है। 


इसलिये स्नान करने मात्र से पापों की निवत्ति कभी नहीं हो 
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से आत्मा की शुद्धि मानना तो बहुत दूर को बात ह शुद्धि मानना तो बहुत दूर की बात है। वह तो 
कभी भी नहीं हो सकती | 


आगे शुद्धता के कारण वतलाते हैं । 
वयणियमसीलजुत्ता सिहय कसाया दयावहाजइणो । 
एहाणरहिया वि पुरिसा वंभंचारी सया सुद्धा ॥ २४ ॥ 


(२२) भाव-सम्रह 
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अरिषि;ी सरषिलमि जीप #मिसरीयेजीपरीपि.ल्‍ पिजरी की तरीषर मी. 


त्रतनियमशीलयुक्कवा निहतकपाया दयापरा यतयः | 
स्नानरहिता अपि पुरुषा ब्र्मचारिणः सदा शुद्धाः ॥२४॥ 
श्र्थ--जो मुनि पंच महा त्रत धारण करते हूँ समिति गुप्ति 
पंच महा शत धार 
#आ्रादि के समस्त नियम पालन करते हूँ पूर्ण शीलतब्रतां का 
पालन करते हूँ, जिन्होंने अपने समरत कपाय नष्ट कर दिये हैं 
जो सदा काल सम जोचों को दया पालन करने में तत्पर रहते 
हैं और पूर्ण रोति से विना किसी प्रकार का दोप त्ञगाये पूर्ण 
ब्रह्मचये का पाज्न करते है ऐसे पुरुष विना स्नान किये ही सदा का पालन करते है ऐसे परुप विना स्नान किये ही सदा 
शुद्ध रहते है। 
भावार्थ-शरीर और शआत्मा दोनो की शुद्धि का कारण पूर्ण 
नरह्नच्यू है। यदि उसके साथ ब्रत नियम शोल पालन किये जाय, 
आत्मा को अशुद्ध करने वाले समरत कपायों को नष्ट कर दिया 
जाय और समस्त जीवाँ को दया की जाय, कभी किसी जीव को 
हिसा न को जाय तो फिर डस जीव के पूर्व संचित कर्म भी नष्ट 
हो जाते है और इस प्रकार उस आत्मा की उत्तरोत्तर शुद्धि होती 
जाती है । 
इस प्रकार मत्तेप से स्नानके दोप चतलाये | श्रव आगे मांस 
भत्तण के दोप वतताते है | 
मंसेश पियरवगों पीणिजद एरियों सुई जेसिं। 
लेहि मसेस् गोत्तं हणिऊण य भक्खियं णियमा ॥ 
मांसेन पितृवंगः तृप्यते ईइशी श्र तियेंपाम । 
तेरशेप॑ गोत्र हत्या च भक्त नियमात्‌ | २६॥ 


भाव-सम्रह ह (२३) 


अरथ--जिन ब्राक्षणों के बेढ और स्मृतियां में मांस भक्तण 
करने से पितर लोग तृष्त होते हैं ऐसा लिखा है तथा जो लोग 





कह कटाफट फट फाटीचकत कट 





मनुस्मृतिमे लिखा है-- 
हो मासौ मत्स्यमासेन त्रीन्‌ मासाव्‌ हरिणेन तु। 
ओऔरभ्रेण थ चतुर. शाकुनेनाथ पच वे।॥ 
पण्मासाश्च्छागमासेत पार्षतेन च सप्त वे । 
अप्टावेशस्थ मांसेन रौरवेश नवेबतु ॥ 
दशमासार्तु तृष्यन्ति बराहमह्दिषामिपे 
शश कूमेंज मासेन मासानेकादशैब तु 
सबत्सर तु गव्येन पयसा पायसेन च ] 
वार्धीयुसस्य सासेन दृष्तिद्ठांद्शवाषिकी ॥ 
काल शाक महाशल्का खड़ग लोह्मिप मधु 
आनमन्याये कल्प्यन्ते मुन्यन्नानि व सबेश. ॥ 
याक्षवल्क्य स्मृति में भो ऐसा ही लिखा है-- यथा-- 
हविष्यान्नेन वे सास पायसेन तु बत्सरमू । 
मात्यहारिणकौरअ्रशाकुनच्छागपाष ते. ॥ 
ऐणरौरबवाराह शाशेमोसैयथाक्रमम | 
मासवृद्धधामित्प्यन्ति दत्तिरिह पितामहै ॥ 
खट्टामिष महाशल्क मधुमुन्यन्लमेव च | 
लोहामिप महाशाक सांस वाधोणुसष्य च ॥ 
यहदाति ग्यास्थश्व सबमानन्त्यमश्लुते | 
तथा वर्षा त्रयोदश्या मघामु च विशेषत ॥ 


(२४ ) भाव-संप्रह 
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उन बेद और स्मृत्तियों को मानते है ओर उसके अनुसार चत्तते 
हैं। उनको समझना चाहिपे कि वे लोग नियमसे अपने ही घरके 
वा गोन्रके समस्न जीवों की मारकर दा जाते है । 


लगभग इससे मिलते जुलते श्लोफ मत्त्यपुराणु श्रध्याय १ 
में श्लोक सख्या तोस से पेतीस तक में हैं! 
सत्तेपसे इन का अ्रभिप्राय यह है कि मत्य्य के माससे श्राद्ध 
करना अर्थात्‌ ब्राह्मणों को श्राद्ध में मत््य का माप्त पिल्ाने से 
पितर लोक ढो महीने तक ठृः्त रहते हैँ हिरणके मांस से तीन 
महीने तक, मेढाके माससे चार मह्दाने तक, पत्तियों के मांस से 
पाच महीने तक, वकरा के साप से छ महाने तक चित्रेरा संगके 
माससे सात महोने तक, एणु जातिके हिरणके मास से आठ 
सहीने तक, सु बारके माससे नो मह ने तक, जगली सूअर वा 
भैसा के माभसे दश महोने तक और खरगोश के मास से ग्यारह 
महोने तक पितर ठृत्त होते है। गाय के दूध कीखोर से बारह महीने 
तक ठृ"न होते हैं. । वावीणुसके मांससे वारह वर्ष तक पितर तृष्त 
होते हैं। गडा, महामत््य काल्न शाक लाश बणु का चकरा आदि 
से अनन्त तृप्ति होती है। 
इस प्रकार स्मृतियों भे मांस खाने खिलान का बीभत्स वर्णन 
हैं । शतपथ ब्राह्मणमे भी लिखा है-- 
“राजन वा ब्राह्मणाय वा महोक्ष वा महाज वा पचेत्‌ ” 
श्र्थात्‌ राजा वा ब्राह्मण के लिए बडा वेत्ञ वा बडा बफ़रा 
पकाना चाहिये | वशिष्टस्मृविम भी यही बात लिखी है | 
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आगे इसी वातका समथन करते हैं । 
जे कप कम्मपउत्ता सुयणा हिंडंति चठगई घोरे। 
संसारे गिएहंता संबंध सयल जीयेहिं॥ २७ ॥ 

ये कृतकम प्रयुक्त स्वजना हिए्डन्ते चतुगतिणोरे | 
संसारे ग्ृहन्तः संवन्धार सकलजीबे। ॥ २७॥ 
तिरियगई उवर्णा संपत्ता मच्छयाह जे जम्म॑ | 
हरिऊण अवरपक्खे तेसि मंसेहिं विविहेहिं || २८ ॥ 
तियंग्गतावुतपन्ना) सम्प्राप्ता मत्स्यादि ये जन्म'। 
हत्या अपरपते तेपां मांसेविविधे! ॥ २८ ॥ 
कुणइ सराहं कोई पियरे संसारतारणत्थेण | 

सो तेसिं मंस्राणि य तेसि णामेण खाबेह ॥ २६ ॥ 
करोति भ्राद्र' करिचत्पितुः मंसारतारणार्थप्‌ू। 

स तैपां मांसानि व तेपां नाम्ना खादयाति ॥२६॥ 





अर्थ-जो अपने माता पिता भाई बन्धु आदि भरकर अपने 
कर्मोके उदय के अनुसार चारों गतियों भे परिभ्रमण करते फिरते 
हैँ और इस प्रकार इस संसार मे परिभ्रमण करते हुए समस्त 
जीवों के साथ यथा योग्य सम्बन्ध प्रहणं करते रहते हैँ । उनमे से 
ये माता पिताके जीप तियेश्व गात मे भी उत्न्न होते हैं, हिरण 
बकरा सत्य शआदि योत्ति में भी उसन्न होते हैं तथा 'पूबे जन्मकी 
उन्हींकी सतात श्राद्धपक्षमे उन्हीं माता पिताओं के जीवकों इस 
संसारसे पार फरनेके लिए भ्राद्ध करते # और उस आऊ् मे उन्हीं 


(२६) माव-संप्रह 
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के जीवो को जो मरकर बकरा मत्स्य हिरण आदि की योनियों मे 
उत्पन्न हुए हैं मारकर खिलाते हैं और स्वय खाते हैं। 
इस प्रकार श्राद्ध करनेवाले वे लोग अपने माता पिताओं को 


मांस उन्हीं के तामसे खाते हैं वह कितने आश्वय की वात है_ उन्हीं के नामसे बह कितने आश्चय की वात है ? 
शआ्रगे इसी बातकी उदाह(ण देकर वतलाते हैं | 


धंकेश जह सताओो हरिणों हणिऊण तरिणमित्तेश | 
पद ठण सोत्तियाण दिण्णे। खद्ोसयं चेव ॥३०॥ 
वकेव यथा खतातो हरिणों हला तमब्निमित्तेन | 
प्रीणयिल्ला शोत्रियेभ्यों दच। भवितः! स्वयं चेव ॥३०॥ 


श्र-जिस प्रकार एक बकने अपने पिताके श्राद्धमे 
अपने ही पिता के जीव हरिण को मारकर श्रोत्रियों फो खिल्लाया 
था और स्वय भी खाया था। 


भावाथ--एक बक नामका व्यक्ति था उसका पिता मरकर 
हरिण हुआ था। जब उस बक ने अपने प्रिताका श्राद्ध 
किया तो उस श्राद्धमे श्रपने पिताके, जोच हरिण को हो सारकर 
पकाया और श्रोत्रियों को खिलाकर स्त्रय भी खाया था । इस 
प्रकार उसने अपने पिता को ठृण्त करने के लिये वा उसे तारने के 
लिए श्रपने हो पिता के जीव हरिण को मारा था और उसका 
मांस श्रोत्रियों को खिल्लाकर स्वयं ने खाया था | 


भाव-सम्रह (२७ ) 





आगे मास से होने वाले श्राद्ध के दोष वतजाते हैँ । 
मांसासिणों ण पत्त' मंस ण॒ हु होइ उत्तम दाश | 
कह सो तिप्पह पियरों परसुहृगसियाह' भुज॑तो ॥३१॥ 
मांसाशिनो न पात्र मांस न हि भवति उत्तमं दानम । 
कं स तृप्यति पिता परसुखग्रसितानि भ्रुज्ञानः ॥३१॥ 


अथ--पहल्ली बात तो यह है कि मांस खाने वाले पुरुष कभी 


भी दान देते के पात्र नहीं माने जा सकते दान देने के पात्र नहीं माने जा सऊते। दूसरी बात यह है 


कि-मास का दान देता कभी भी दान नहीं कहला सकता | फिर 
भत्ना उसको उत्तम दान तो कह ही कैसे सकते हैं. ? तीसरी बात 
यह है कि दूसरे के मुखमे ग्रास देकर भोजन कराने से पिवरों के मुखमे ग्रास देकर भोजन कराने से पितरों 
की तृत्ति केसे हो सऊती है ? अर्थात्‌ कभो नहों हो सकती । 


। आगे भी इसी बात कछो दिखल्ाते है -- 
अग्णम्मि श्ु जमाणे अएणो जह धाहइएत्थ पचक्ख | 
तो सग्गम्मि वसंता पिषरा तित्ति खु पाव॑ति ॥३२॥ 
अन्यस्मिन्‌ शु जमाने यदि दृष्यत्यन्न प्रत्यक्षम । 
ततः खरे वसन्तः पितरस्तृप्ति खलु प्राप्नुवन्ति॥३२॥ 
अर्थ--इस लोकमे यदि किसी एक को भोजन कराने से 
दूंसरा मनुष्य तृ्त हो जाता हो, तब ही खग में खने वाले पितर 
लोग भी दुप्त हो सकते हैं। 
भावाथे-देवदत्तके भोजन करने से यज्ञदत्त का पेट कभी 
नहीं भरता। फिर भत्ता किसी के खाल्ेनेते सर्गमें रहने 


(४८) भाव-संग्रह 
वाले पितर लोग कैसे ठप्त हो सकते हैं. कमी नहीं दो सकते । 
इसलिये श्राद्ध में पितरों को ठृप्त करने के लिये किसी को 
खिल्ाना पिडस्वता मात्र है, इसके सिवाय और कुछ नहीं है । 
आगे और भी इस के दोष दिखलाते हैं-- 
जह पुत्तदिशणदारों पियरा तिप्पंति चठगई गया वि । 
तो जण्णहोमण्हारं जब तब वेयाई' अकियत्या॥३३॥ 
यदि पुत्रदत्तदानेन पितरः दृष्यन्ति चतुर्गतिंगता अपि। 
तहिं यज्ददोमस्नानं जपः तप्ो वेदादय अकृताथोंः ॥३३१॥ 


अर -जो पितर लोग मरकर अपने २ कर्मके अनुसार चारों 


गतियों में से किसी एक गति में प्राप्त हो चुके हूँ वे यदि पुत्रके 
द्वारा दिए हुए दानसे ही रृश्त हो जाय॑ तो फिए यज्ञ, होम, स्नान 


जप-तप वेद आदि सब व्यथे हो जाते है । 


भावाथ-र्ग नरक आ्रादि की प्राप्ति अपने आप किये हुए 
पुण्य पापसे होतो है। जो स्वयं जप तप करता है. दान देता है 


््‌ 


उसे खर्ग की प्राप्ति होदी है और हिंसा कूठ चोरी आदिके करने 
से नरकादिक की ग्राग्ति होती है। माता पिता भाई वन्ध भरादि नरकादिक की आ्रग्ति होती है। माता पिता भाई बन्ध ओआा 
की गति प्राज्ति हुई होगी। फिर भा पुत्र के द्वारा दिये हुए द गति प्राप्ति हुई द्ोगी। फिर भन्षा पुत्र के द्वारा दिये हुए दान 
से उन पितरों का उद्धार कैसे हो सकता है? यदि फिए भा थोड़ी 
देरके लिये मान लिया जाय कि पुत्र के दानसे हो पिवरों का 
उद्धार हो जाता है तो फिर जो लोग जप करते हैं. तपर्चरण 


भाव-संप्रह (२६ ) 


/2९०१९..३२०३ रा >#7.क्‍/*./०.०/२.०२ >> /य_ ०4 ०.ध३/.न्‍ज क्‍2व 3 उतव-. 





करते हैं स्वय दान देते हैं वा और भी अनेक प्रकारके पुण्य कर्म 
करते हैँ उनका वहू ज़प तप दान आदि सव व्यर्थ होजाता है । 
फिर तो स्वगे की प्राप्ति पुत्र के द्वारा दिये हुए दान पर ही निर्भर 
रही। परन्तु ऐसा होना सर्वथा असम्भव है। 

आगे इसी वातको सष्ट रोति से वतताते हैं । 


कयपावरों गरय गओ शणिज्जय पुत्तेण पियरु सम्गम्मि | 
पिंड दाऊण फु्ड एहाह ये तित्थाह' मणिऊण ॥३४॥ 
कृतपापों नरके गतो नीयते पृत्रेण पिता खबग्गें। 
पिंड दत्वा स्फुर्ट स्नाति च तीथोनि भणित्वा ॥३४॥ 
जद एवं तो पियरो सर पत्तों वि जाह णरयम्गि। 
पुत्तेण कए दोसे बम हच्चाइगरुएण ॥ ३४ ॥ 
यदेब॑तहिं पिता खग प्राप्तोषि जायते नरके | 
पत्नेण कृतेन दोपेण त्रह्महत्यादि गुरुफेन ॥ २५ ॥ 


अथ--जो माता पिता अपने अनेक पाप करने के कारण 
नरक योनि में उत्नन्न हुए थे वे माता पिता के जीव यदि पुत्र के 
द्वारा पि्डदान देने से वा तीर्थस्नान करने से स्रगेमे जा सकते 
हैँ तो फिर जो माता पिता पुण्य कमे करने करे कारण स्वर्ग 
उतन्न हुए थे वे माता पिताके जीव यदि उसके पुत्रके द्वारा कोई 
ब्रह्महत्या आदि महा पाप किये जाते हैं तो उस पुत्रके उस, दोष से 
उस पापसे वे स्पर्गमे उत्पन्न हुए माता पिताके जीव नरक में भी 
जा सकते हैं। 


(३० ) भाव-संग्रह 
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भावार्थ- यदि पुत्रके दान आदि से शाता पिताके जीव नके 
में से स्वर्ग भी जा सकते हूँ तो फिर स्वर्ग भे भी उत्पन्न हुए माता 
पिता के जीव भी पुत्रके पापसे नरक में भी जा सकते हैँ। परन्तु 
ऐसा होना स्वेथा असम्भव है। 
आगे इमी विपय को फिर दिखलाते हैं| 
अण्णकए गुण दोसे अएणो जह जाह सग्ग शरयम्मि। 
जो कुणइ पुएण पाव॑ तस्सफल सो ण वेएह ॥ ३६ ॥ 
अन्यकृताभ्यां गुणदोपाम्यामन्यों यदि याति संगनरकेपु। 
ये करोति पुएयपाप॑ तस्य फूल से ने वेदयति ॥३६॥ 


अवे-नयदि किसी एक पुरुषके गुण वा झोप से कोई दूसरा 
जीव रवर्ग नरक जाता है तो फिर कहना चाहिये कि जो पुरुष 
स्वयं पुरय वा पाप करता है उसका फल्ष उसको नहीं मिज्न सकता। 
वह भो किसी दूसरे को मित्र सकता है । 


णहु वेयह तस्स फूल कत्ता पुरिसों हु पुएण पावर्स । 
जए तो कह, ते पिद्धा भूयगामा हु चत्तारि ॥३७॥ 
न॑ हि वेदयति तस्य फल कतों पुरुष! हि पुए्यपापयो: । 
यदि तहिं कथ ते सिद्धा भूतग्रामा हि चलार! ॥३७॥ 
अर्थ--जो पुरुष पुएय करता है वा पाप करता है यदि उसका 
फल उसको नहीं मिलता तो फिर मनुष्य तियख्व देव नारकी इन 
चार प्रकार के जीवों की सिद्धि केसे हो सकेगी ? 
भावार्थ--जो पुरुष पुस्य करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती 
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है, जो पाप करता है उसको नरक की प्राप्ति होती है। जो पुण्य 
अधिक करता है साथ में थोद्य पाप भी करता है उसको मुष्य 


गति की प्राप्ति होती है ओर पाप अधिक करता हे और साथमे 
थोडा पुण्थ भी करता है उसको तियेद्व गति का प्राप्ति होती है । 
यह सव तभी सिद्ध हो सकता है ज कि यह जो स्वयं किये हुए 


पुस्य पाप का फल्ल ख्वय भोगता है । यदि पुत्र के किये हुए पुस्य भोगता है। यदि पुत्र के क्रिये हुए पुण्य 
पाप से माता पिताओं को सब द ख भोगना माना जाय तो इन 


चारों गतियों की सिद्धि कभी नदी हो सऊृती। तथा बिना पुत्र 
वाल्ञों को फिर क्या गति होगी ? इस प्रकार विचार करने से सिद्ध 
होता है कि पुत्रके किये दानसे माता पिताओंका उद्धार कभी नहीं 


जीव स्य जैसा पुस्य या पाप करता है उसका फल उसोको 


मिलता है । एक के द्वारा किये हुए पुस्य पापका फल दूसरे को 
कभी नहीं मिल सकता | 
शआ्रांगे निश्चित सिद्धान्त वतक़ाते हैं| 
जो कुणह पुएणपाव सो चिय मु जेह्ण॒त्थि संदेहो | 
संर्य वा णरयं वा अपाणे णेह अप्याणं ॥ रे८ ॥ 
यः करोति पुएयपापं स एवं भ्रुनक्ति नास्ति संदेह! । 
खर्ग वा नरक वा आत्सना नयति आत्मानम्‌ ॥३८॥ 


अर्थ--जो जीव _जेसा पुण्य वा पाप फरता है उसका फल जेसा पुण्य बा- पाप करता है उसका फल 
बद्दी भोगता है इसमे किसी अरकार का संदेह जहीं है । इस प्रकार 
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यह भात्मा अपने आत्मा के इ!रा अपने ही। आत्मा_को स्वर्ग व) 
यह आता अपन आता के के मा ही न 
नरक में ले जाता है. 





भावार्थ-यह आता पुण्य वा पाप श्रपने ही आत्मा के 
द्वारा वा अपने ही आत्मा के भावों से उ्पाजेन करता है और 
फिर उसी पुरय से वह श्रपने आत्मा को स्व में पहु चाता है 
और अपने किये हुए पाप से नरक में पहुचाता है । किसी अन्य 
के द्वारा फिये हुए दान पुण्य से दूसरा आत्मा न तो खरे जा 
सकता है और न फिसी दूसरे के द्वारा किये पाप से किसी श्रन्य 
जीव फा आत्मा नरक में ज्ञा सकता है। इसलिये पितरों के 
उद्घार के लिये श्राद्ध करना ब्यर्थ है। 


जागे श्राद्ध पक्ष यज्ञ श्रादि मे जीध बध फरतने के भहादोप 
उन्हीं के शास्त्रों के कथन से दिखताते हैं । 
एवं भरणंति केई जल थल गिरितिहर श्रग्गिकुहरेपु । 
चहुविह भूयग्यामे पसह हरी खत्थि संदेहों ॥ ३६ |, 
एवं भणन्ति $ेचिज्नलस्‍्थलगिरिशिस्वराग्निकृहरेपु | 
चतुर्षिधभृतग्रामेपु बसति हरिनोस्ति सन्देह! ॥३६॥ 
अर्य- कोई कोई मत बाले ऐसा कहते हैं कि जल में स्थतमे 
पवेतों फे शिखर पर श्रग्ति से गुफा वा छिठ़ों मे तथा सभ्र प्रकार 


के जीबों में छवान हरि रहते हैं इसमे किसी प्रकार का सदेह 
नहीं है । लिखा भी ह४-- 


भाव-संग्रह (३३ ) 


जले विष्णु! स्थले विप्णुविष्णु) पर्वतमस्तके | 
ज्यालामालाकुते बिष्णुः सर्व विष्णु मयंजगत ॥ 
अर्थातू-जल मे भी विष्णु है स्थज्ष मेभी विष्णु है 
है पवेत के मस्तक पर भी विष्णु है श्रम्मि जल आदि सब 
'मे विधणु है । कहा तक कहा जाय यह समत्त ससार और 
समस्त जोब विष्तुमय है | ऐसा कोई कोई मानते है । 
आगे ऐसा मानमे बलों के लिये कहते हैं । 
सब्बगओ जह विएह खिव्स॒ह देहम्मि सब्य देहीण । 
तो रुमखाइहएण सो खिहओ होइ गियमेण | ४० ॥ 
सर्बगतो यदि विष्णु! निवसति देहे सर्वदेहिनाम। 
तहिं बच्षादि घातेन स निहतो भव॒ति नियमेन ॥४०॥ 
अ्रथ--र्याद विष्णु समस्त ससार में व्याप्त है तो बह विष्यएतु 
समस्त संसारी जीवों से भी रहता है, ओर यदि वह विष्णु समस्त 
संसारी जीवों मे रहता है. तो फिर किसी बृक्ञषको काटने से वह 
विष्णु भी काटा गया ऐसा सममता चाहिये । लिखा भी है । 
मत्स्य कू्ों वराहथ नरसिंहो5थ वामनः | 
रामो रामभ कृष्णश्व बुद्ध; कल्की च ते दश ॥ 
* मत्स्य! कू्मो पराहथ विष्णु! संपूज्य भक्विता । 
मत्स्यादीनां कथं मांस मवितु' कल्प्यते बुध; ॥ 
अर्थात्‌-मत्य, कूम वा कच्छप, कृष्ण, बुद्ध, कल्की। नरसिंह, वा कच्छप, कृष्ण, बुद्ध, कल्की, नरसिंह, 
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न मन कक राम, परशुराम घराह वा ये सब दश विष के 
अवतार माने है । इनमे से सबकी मूर्ति वनाकर भक्ति पूबेक पूजा 
करते हैं फिर भला बुद्धिमान पंडित लोग इन्हों मत्त्य आदि के 
मास खाने का विधान क्यों करते हैं । 
आगे इसी वात को टिखलाते हैं । 
किडिकुम्म मच्छुझुवं पडिसं काऊण पिणहुमशिऊंण । 
श्रच्वेयणम्मि पुज्जद गंधक्सयधृूवदीवेहिं ॥ ४१ ॥ 
किटिकृममत्स्यरुपां अतिमां कृत्रा विष्णु" मेणिलरा । 
अ्चेतनां पूजय॑ंति गंधाजतपूपदीप! ॥ ४१॥ 
चेयणव॑तत ५ 
जो पुण चेयणव॑तों विएह्‌ पथचवेख मच्छ क्रिडिझवी | 
सो हणिऊण य सद्धो दि्णो पियण्ण पावेहिं॥४२॥ 
यः पुनः चेतन्यवान विष्णुः प्रत्यन्॑ मत्स्यकिटिरुपः । 
से हत्या च भक्तितो दत्तः पितृम्यः पाप! ॥ ४२॥ 
श्रथ--सुझर कच्छप मत्त्य इन सबकी प्रतिमा -नाकर और 
उसको विष मानकर गध, अक्षत, दीप, धूप शआदि से उस 
अचेतत प्रतिमा की पूजा करते हैं। फिर भत्ञा मत्य कन्छप 
सूअर श्रादि चेतन्य जीवों में प्रत्यत्ष विष्णु विद्यमान है फिर भो 
उन मत्य्यादिक को और उनमे रहने बाले भगवा विष्णु को 
मारकर वे पापी अपने पितरों को खाने के लिये देते हैं। 
यह केसी विपरीत और आश्चर्य की बात है। 
आगे भी यही वात दिखाते हैं ९ 


भाव-पंप्रद ह (३४ ) 


जह देवो हरशिऊरणं मंस॑ गतिऊण गम्मए सग्गं । 

तो ण॒रयं गंतव्य॑ अवरेणिह केण पावेण ॥ ४३ ॥ 
यांद देव हला मांस असिला गम्पते ख्गग। 
तहिं नरक गन्तव्यं अपरेणेह केन पापेन॥ ४३ ॥ 


अथ--थदि अपने देवझों ही मारकर और उसका मांस 
खाकर यद जीव स्वयं में जाता है तो फिए अन्य ऐसे कौन से यह जीव स्वग में जाता है तो फिए अर "को 
पाप हैँ जिनसे यह जीव नरक जायगा ' हैं जिनसे यह जीव नरक जायगा। 


न्नावार्थ--अपने साज्षात्‌ देव फो मारकर उसका भांस खा 

जाना सब से वड़ा पाप है. इससे बढ़कर और कोई पाप नहीं 
हो सकता । यदि ऐसे महा पाप से भी' यह जीव खर्ग में चन्ना 
जाता है तो फिर नरक में जाने योग्य संसार भर में कोई महा 
पाप नहीं है। इससे सिद्ठ होता है कि जीवों को मारने और 
मास खाने से स्व की प्राप्ति कमी नहीं हो सकती। ये दोनों हो 
काम नरक के कारण हूँ । लिखा भी है-- 

अल्यायुणों दरिद्राथ नीचकर्मोपजीविनः | 

दुष्कुलेपु प्रसयस्ते ये नराः मांस भोजिनः ॥| 

येत्ति मनुष्यों मांधं निर्दयचेताः खवदेहपुष्यर्थम्‌। 

याति स नरक॑ सत्तत॑ हिंसापरिदेत्तचित्तचातू ॥ 


अत्ञत्-जो पुरुष मांस भक्षण करते हैँ वे मनुष्य मंस्कर 
नीच छुल में उस्षन्न होते हैं। नीच कर्म करने पाले होते हैं ।,द्रिद्रो 


(३६) भाव-संगप्रह 
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शरीर को पुष्ट करने के लिये भांस भक्तण करता है उसका चित्त 
सदाकाल हिंसा करने मे ही लगा रहता है. और इसोलिये वह 
जोब बार वार नरक मे ही उत्पन्न होता है। 

आगे किए भी यदी वात दिखताते हैं ! 


हणिऊण पीहछ्ेल गम्मह सगस्स एस वेयत्यों। 
तो सणारा सब्बे सग॑ खियमेण गच्छेति ॥ ४४ ॥| 
हला ग्रोहच्छागं गच्छतिं सर्ग एप वेदाबेः । 
तह मूतकाराः सर्वे खगे नियमेन गच्छन्ति ॥ ४४ ॥ 


अर्य--यदि पेदका अर्थ यही है कि मोटावाजी बकरा मार 
जायगे। 
सब्बगओ जह बिएह छागसरीरम्मि कि ण सो अत्यि। 
जे णिताणों वहियो चडप्फहतो शिरुस्सातों ॥ ४४ ॥ 
सबंगतो यदि विप्णुः छागादि शरीरे कि ने सोस्ति । 
यद निज्ाणः हतः संतप्यमानों निः श्वास) ॥ ४४ ॥ 


श्रथ--यदि विप्सु सबे व्यापक हैं तो क्या वह उस मोटे 
ताजे बकरे के शरीर में नहीं हैं? अवश्य है। फिर भो श्रोत्रिय 
लोग ज्ञिम बकरे का कोई रक्तक नहीं है, जो तहफ रहा है भर 


भाव-संग्रह (३७ ) 


श्वार्से छोड रह्य है ऐसे उस बकरे को मार ही डालते हैं। यह 
कितनी विपरीत बात है । लिखा भी है- 


अन्ये चेष॑ बदन्त्येके यज्ञा॑ यो निहन्यते | 

तस्य मांसाशिनः सोपि सर्वेयान्ति सुरालयम | 

तत्कि न क्रियते यज्ञः शास््रज् स्तस्य निश्चयात्‌ | 

पुत्रवंध्वादिभिः सर्वे प्रगच्छन्ति दिव यथा ॥ 

अथांत्‌ू-कोई कोई लोग ऐसा कहते हूँ कि यज्ञ में जो पशु 

मारा जाता है और जो ज्ञोग उसका मांस खाते हैं वे सब और 
वह पशु सव स्वर्ग में जाकर उत्पन्न होते ६! परतु ऐसा 
कहने वालों को समझना चाहिये कि यदि उनका ऐसा निश्चय 
हैतो फिर वे लोग अपने पुत्र भाई आदि का होम क्यों 
नहीं करते जिससे वे सब लोग अनायास ही ख्गेमे जा सगे में जा 
पहुचे। और भी लिखा है-- 


नाई खरगफलोपभोग दफ्तों नाभ्यपितस्व मया 

संतएस्त्रभक्षणेन सतत हंतु न युक्त तब, 

खबरें यान्ति यदि लया विनिहता यज्ञ भ्रु4 प्राणिनो 

यज्ञ' कि ने करोषि मादपितृमि: पुत्र स्तथा बांधव। ॥ 

अर्थात--जिस पशु को यज्ञ मे मारना चाहते हैँ वह पशु 

नश्रोत्रियों से कहता है कि हे भाई! तू जो मुझे मार कर 
स्वर्ग पहुंचाना चाहता है सो भाई मुझे तो स्वगे के फल भोगने 
की लाज्षसा नहीं है, न मैं आप लोगों से सगे पहचाने की प्रार्थना 


(१६१ भाव-सप्रह 
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करता हू में तो सदा काल रण मत्तण करने में ही संतुष्ट रहता हू ' मेँ तो सद करने मे ही संतष्ठ रहता 


इसलिये म॒मे मारना सर्वथा अनुचित है । यदि यह बात निश्चित मे मारना सर्वथा अनुचित है। यदि यह बात निश्चित 
है कि इस यज्ञ में मारे हुए आणी सब खेमे चले जायंगे तो स्वर्ग में चले जायंगे तो 


फिर आप लोग अपने माता पिता पुत्र भाई आदि कट वियों का आप ज्ोग अपने माता पिता पत्र /॥ 'बियों का 


"ही इस यज्ञ में होम क्यों नहों करते ! जो वे सब अनायास ही 


स्वर्ग में पहुच जाय ? 
थागे अन्य प्रकार से भी ऐसी हिंसा का निपेध करते हैं । 
अणणं इयणि सुणिब्जह सत्ये हरिवंभरुदभत्ताणं | 
सब्वेतु जीवरापिसु अंगे देवा ६ खित्रसंति ॥ ४६ ॥ 
अन्यदितिश्रूयते शा्रे हरितरह्नरद्रभक्तानाम्‌ । 
सर्वेपां जीव राशीनां अंगे देवा हि निवसन्ति ॥ ४६ ॥ 








अरथ--इन के मत में यह भी लिखा है कि ्ह्मा विष्यु 
महादेव समरन जीवों के अगों में निवास करते हैं यथा-- 


नामिस्थाने बसेद्‌ ब्रह्मा विष्णु: कंठे समाध्रितः । 
तालुमध्ये स्थितो रुद़्ो ललाटे च महेश्वरः ॥ 
नासाग्रे च शिव विद्यात्तस्यान्ते च परोपर। | 
परातरतर नास्ति इति शास्रस्य निथयः || 
अर्थात्‌-समस्त जीव शशियों की नामि मे ब्रह्मा निवास 
करते हैं, विष्णु कठ मे निवास करते हैं, तालु के मध्य भाग में 
रुद्र निवास करते हूँ, लत्ञाट पर महेश्वर रहते हैं, नाक के श्र्र 
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भाग पर शिव रहते हैं तथा नासिका के अंत में अन्य देवता 
रहते हैं | 
आगे किसी भी जीव के मारने से इन ब्रह्मा विभतु महादेव 

की भी हिंसा होती है, ऐसा दिखलाते हैं | 

सब्बेसु जीवरासिसु ए ए खिवसंति पंच ठाणेसु | 

जह॒ तो कि पस बहरे ण मारिया होंति ते सब्बे ॥ ४७ ॥ 

सर्वेपु जीवराशिपु एते निवसन्ति पंचस्थानेपु । 

यदि तहिं कि पशुपधेन न मारिता भवन्ति ते से ॥४७॥ 


अथे- इस ससार मे रहने वाले समश्त संसारी जीषों के 
नाभि कठ तालु ललाट और नासिका इन पांचों स्थानों मे तह्मा 
विष्णु महेखर रहते है फिर भला किसी भी आ्ाणी के भारने से 
उनकी मान्यतानुसार इन ब्रह्मा विष्णु महेश का भी घात अध॑श्य 
हो जाता है। इस प्रकार किसी भी जीव को !हिंसा करने से इन 
देवों की भी हिंसा अवश्य होती है। 
आगे इसी धात को स्पष्ट कहते हैं-- 
देवे वहिउुण गुणा लब्भह जहहत्थ उत्तमा केई | 
तो रुक़्ख वंदणया अबरे पारद्धिया सब्बे॥ ४८ ॥ 
देवान बुद्ध्वा गुणान्‌ लभन्ते यथत्रोत्तमाः केचित | 
तहिं प्ृत्नवन्दनया अपरे पारपिका सर्जे ॥४८॥ 


अथै--इस संसार में यदि उत्तम पुरुष देवों को मारकर ही 


(४५ भाव-संप्रह 


गुण प्राप्त करना चाहते हैं, स्वर्गादिक की प्राप्ति करना” चाहते 
है तो वे सव लोग हत्यारे पारवी हैं जो लोग वृक्षों की वढना 
करके भी प्रसन्न होते हैं अर्थात्‌ वृत्त वा पोधों तक को नहीं 
तेढ़ते ऐसे लोगों को छोडकर शेष जीवों को मारने वाले सब 
पारवी हैं | ज्िखा भी है-- 
नहि हिंसाइते धर्मः सारंभे नारित मोक्षता | 
स्त्री संप्के कुतः शोच मांसमत्ञ कुतो दया ॥| 
श्र्थात्‌--हिंसा करने पर कभी धर्म नहीं हो सकता, घर फे, 
वा व्यापार आदि के श्आरंभ काये करते हुए कभी मोत् नहीं 
प्राप्त कर सकते, स्त्री समागम करने पर कभी पवित्रता नहीं हो कर सकते, स्त्री समागम करने पर कभी पवित्रता नहीं हो 
सकती और सांस भक्तण करने पर कभी दया नही हो सकती | 
तिलसपंपमाज' वा यो मांस” भक्तयेत्‌ द्विजः | 
से नरकान्न निवर्तेत यावच्वन्द्रदिवाकरों ॥ 
अथोत--जो त्राह्यण तिल वा सरसों के समान भी मास 
भक्तण करता है वह जीव जवतक सूर्य चन्द्रमा विद्यमान रहेंगे 
तब तक कभी नरक से नहीं निकल सकता | 
आकाशगामिनो विग्राः पतिता मांसमक्तणात्‌ | 
विग्नाणां पतन दृष्टवा तस्मान्मांस न भक्षयेत्‌ ॥ 
अर्थात-अआह्षण लोग पहले आकाश गामी थे परंतु मांस 
भत्तृण करने ले वे पतित होगये और पृथ्वी पर चत़्ने लगे। इस 
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प्रकार उक्त के पतत का देखकर कभी भी मास भक्तण नहीं 
करना चाहिये | 
आगोपालं कियत्सिद्ध' धान्य मांस प्रथक पृथक । 
मांसमानय हत्युक्त न कश्चिद्वान्यमानण्त्‌ ॥ 
श्र्थात्‌-धान्य वा अन्न श्रलग पदार्थ है और मास अलग 
पद थे है । इस बात को बालक वृद्ध आदि सब जानते हैं। क्योंकि 
सांस लाओ ऐसा कहने पर कोई भी बाज्ञक वा वृद्ध अन्न वा 
धान्य नहीं लाता । 
स्थावरा जंगमारच व ठिधा जीवाः प्रकीतिता | 
जंगमेपु भवेन्मांसं फल तु स्थावरेषु च॥ 
अथोतू--ससार मे दो अ्रकार फे जीब हैं। एक स्थावर और 
जगम वा त्रस । इनमें से न्रस जीवों से मास उत्पन्न होता है तथा 
स्थावर इलाविकों पर फल के हं।.. 
मांस तु इन्द्रियं पूण' संप्तधातुसमन्वितस | 
यो नरो भक्तते मांस से अमेत्सागरान्तकस्‌ ॥ 
अथोत्‌ -मांस समस्त इन्द्रियों से पूर्ण होता है श्रौर रुधिर 
भज्जा आदि सातों धातुओं थ मिला रहता हे । इसलिये जो मनुष्य 
मास भक्तण करता है वह अनत सागरों तक इस ससार से परि 
अमण कण्ता रहता है । 
: संस्कती चोपहतों च खादकरचेव घातक। । 
उपदेशनुमंता च पढेते समभागिनः ॥'. 





(४२) भावनसंग्रह 


"जा, 











१. थम #गन्‍न रत आज टीडरीजरीफिटरी पी पी 


मास को लाने मास को लाने बाला, पकाने वाला, खाने बाला जीव के पकाने वात्ा, खाने वाला जीव को 
मारने बाला ओर उसकी अनुमोदना करने वाज्गा इन छ्दों जीवों 
फो समान पाप लगता है। 
मांसाशनातिसक्क क्र रनरे नस तिए्ठते सुदया | 
निर्दयमनसि ने धर्मों धर्मविहीने च नेत्र सुखिता स्पात्‌ ॥ 
जो क्र मनुष्य मास भक्तण करने मे अत्यंत श्रासक्त रहता 
है उसके हृदय मे कमी भी उत्तम ढया नहीं हो सकती तथा 
जिसका हृदय अत्यत निदेय है. उस हृदय में कभी भी धर्म नहीं 
ठहर सकता और धर्म रहित मनुष्य कभी सुखी नहीं रह सकता । 


न करदमे भवेन्मांसं न काप्टेपु दरोषु चे | 
जीवशरीरादू भवेन्मांसं तस्मान्मांसं न म्तयेत ॥ 

न तो कीचड में मांस है न काठ वा लकडी में मास है श्रोर 
नतृणों मे घास फू पर में मांत है । मास सर जीवों के शरोर 
से ही उत्पन्न होता है । उसलिये मांस भक्तण कभी नहों करना 
चाहिये। 

सच शुक्र भवेद्‌ त्ह्मा विध्णुमोंसंप्रवर्तते | 
ईश्वरोप्यस्ति संधाते तस्मान्मांस न भक्येत्‌ ॥ 

ससार में शुक्र वा वीये सब उत्तत्ति क कारण होने से अह्मा 
कहलाते हैँ तथा पुष्टि वा पालन करने के कारण मास की विधा 
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सन्ना है । इस प्रकार इन जीवों का घात करने से ईश्वर का भी 
घात होता है | इसलिये मांस भक्तणु नहीं करना चाहिये । 
- मांस जीवशरीरं जीवशरीरं भवेश्नवा मांसम्‌ | 
यद्न्रिमो इक्षो इत्तस्तु भवेज्ञवा निम्तः॥ 
मास जितना है वह सव जीवों के शरीरसे ही उत्पन्न होता 
है परन्तु जितने जीवों फे शरीर हैं वे सब मांस नहीं होते उनमे 
से कुछ जीवों के शरीर मांस रूप होते हैं और कुछ जोबों के शरीर 
मांस रूप नहीं होते | जेसे चत्ञने फिरने पाले मत््य आदि के 
शरीर मांस रुप होते हैं और इच्तादिक के शरीर मांस रूप नहीं 
होते । जेसे नोमका वृत्त वृक्ष हो होता है परन्तु जितने बृत्त हैं वे 
सब नीम के वृत् नहीं होते | क्योंकि कोई वृक्ष आमके होते है 
हैं कोई नीबूके होते हैँ | इसी अकार समझ लेना चाहिये। 
कश्चिदाहेति यत्सब धान्यपृष्पफलादिकम्‌ । 
मांसात्मक ने तत्कि स्पाज्जीवांगलप्रसंगतः ॥ 
कोई कोई यहे कहते हैं कि ससार भें जितने धान्य 
फल्न फूल आदि हैं वे सब जीवके शरीर के हो अद्ग हैं. इसलिये 
वे मास रूप ही क्यों नहीं कहला सकते | परन्तु उनका यह कहना 
सर्वेथा श्रनुचित है। क्योंकि-- 


जीवन्वेन हि तुल्या वे यथप्येते सवन्तु ते | 
स्रीत्वे सति यथा माता अभय जंग तथा ॥| 


चद्यपि जीव होने के कारण जगम और स्थावर दोनों प्रकार 


(४४ ) भाव-संग्रह 


“जब समान हैं पर्तु मांस उतन्न होने के लिये समान नहों 
हूं। स्थावर जीवोंके शरीर में कमो मास उसन्न नहीं हो सकता । 
जिस प्रकार द्ली पता होने पर भी माता साता हे वह लो नहीं हो प्रकार द्री पना होने पर भी माता माता है वह ली नहीं हो 
सकती इमी प्रकार ज़गम जीवों का शरीर कमी भी भक्त करने 
योग्य न॒थ हो सकता । 

यहदुगरढः पत्ती पत्ती न तु एव सब गरुडोस्ति | 
ग़्मत्र चास्ति माता माता न तु सार्पिका राम्ता ॥ 


जिस प्रकार गरुइ तो पक्षी होता है परन्तु जितने पत्षी हैं थे 
सव गरुड नहीं हो सकते । इसी प्रकार स्री ही मात्रा है परन्तु 
माता सब रुपसे स्त्री नहीं हो सकती । 
श॒द्ध' दुख ने गोमांस वस्तुवेचित्यमीस्शय। ., 
विपध्त रत्रेसादेयं पिप॑ च बिपदे मम! ॥ 
जिस प्रकार रत्न और विप दोनों हो समुद्रसे उत्तन्न होते है 
तथापि रत्न विषो दूर करनेवाला है इसलिये ग्पादेय है. और 
विष विपत्तिका कारण है इसलिए त्याज्य है। इसी प्रकार दूध भी 
गा।यसे उतन्न होता है श्रौर मांस भी गायमे उसन्न होता है परन्तु 
दूध शुद्ध है और मांस शुद्ध नहीं है । यह केवल वस्तु की 
विचित्रता है । 
हेय॑ पल पथ पेय समे सत्यपि कारणे। 
विपद्रोरायुपे पत्र मूल तु मतये स्वत ॥ 
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यद्यपि दूध ओर मांस दोनों की उत्तत्ति का समान कारण है 
गायसे ही ढोनों उसन्न होते हैँ तथापि मास त्याज्य है और दू4 
पीने योग्य है। देखो विप बृत्तके पत्ते आयु बढ़ाते हूँ और उसकी 
जड मृत्युका कारण है | 

पंचगव्य॑ तु तैरिष्टं गोमांसे कापथ। कृत! | 

तत्पित्तजाय्युपादेया ग्रतिष्ठादिष रोचना ॥ 

ब्राह्मण लोग पचगव्य मानते है परन्तु गोमास उसमे भी 

वर्जित है तथा उसी गायके पित्त से उत्पन्न हुआ गोरोच न वे लोग 
अपने प्रतिध्लादिक के काम मे ले आते हैं । 


इति हेतोन वक्तव्यं सादश्यं मांवधान्ययों! | 
मांस निन्‍्ध' ने धान्यं स्पाद प्रसिद्ध य॑ भ्रुतिजने! ॥ 
इन सब कारणा को समझ कर यह कभी नहीं कहना चाहिये 
कि मांस और धान्य दोनों समान है। मांस आर धान्य कभी 
समान नहीं हो सऊते। मास महा निद्य है ओर धान्य नहीं है । 
यह बात सब लोग जानते हैं | इसमे किसो प्रकार का संदेह नहीं है । 
इस प्रकार संक्षेप से मांस के दोष वतलाये है। 





आगे गोयोनि बन्दना के दोप दिखलाते हूं । 
बंदर गोनोणि सया तुए्ड' परिहरद् भणिवि अपवित्त | 
, “विवरीयाभिणिषेसों एसो फूड होह मिच्छोषि ॥४६॥ 
बन्दते गोयोनिं सदा तुएडं परिहरति भणित्वाप्पवित्रभू। 
विपरीतामिनिवेश एप स्फुर्ट भवति मिथ्यालमपि ॥४६॥ 


(४६) भाव-सप्रह 


सीरीज री यम कमन्‍री-न्‍न (न नम जी वन 2० 2 2 म रपजीसि, 





अथे-जो लोग गायके मुखको अपवित्र फहकर छोड़ देते हैं 
ओर उसी योनि की वन्दना करते हैं यह उनका विपरीत श्रद्वान 
है इसीको प्रगट वा साज्ञात्‌ मिथ्यात्व कहते हैं । 
थआागे योनि वन्दना के दोप दिखलाते हैं । 
पावेण तिरियजम्से उन्बएणणा तिशयरी पछ्ध गावी । 
अविवेया विद्ठासी सा कह देवत्तं पत्ता ॥ ४० ॥ 
पापेन तिय॑ग्जन्मनि उत्पन्ना दुणचारिणी पशु गोः । 
अविवेकिनी विष्ठाशिनी सा कर्थ देवत्व॑ प्राप्ता |०॥ 


अथ-जो गाय अपने पाप करके उदयसे तियद्व योनि में 
पशुपर्याय में उ्म्न हुईदे जो पशु कहलाती है, घास भुस खाती है 
जो विवेक रहित है, हित-अद्दित का कुछ विचार नहीं कर सकती 
ओर बिष्टा भी भक्तण करती है ऐसी गाय भत्ता देवता केसे 
होसकती है अर्थात्‌ कभी नहीं हो सकती। 


अहवा एसी धम्मो बिट्ट' भक्ख॑तया वि णुमणीया। 

तो कि वज्फद दुज्फह ताडिज्जय दीहदंडेन | ४१ || 
अथर्वेप धर्मों विष्यां भचयन्यपि नमनीया । 
तहिं कि वच्यते दुद्यति ताआते दीर्घदण्डेन ॥१॥ 


अर्थ-- यदि आप लोगों ने यही मान किया है कि गाय चाहे 
भिष्ठाभक्तण करती रहे तथापि वह बन्दुनीय है तो फिर उसे क्यों 
वॉधते हो, क्यों दुहइते हो और वढ़ी लकडो लेकर क्‍यों उसे मारते हो । 


भाव-सपग्रह (४७ ) 
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भावारे--जो देवताक्े समान वन्दनीय हे तो फिर उसे ऋभी 
नहों बॉवना चाहिये, कभो नहीं मारता चाहिये और कभी नहीं 
दुहना चाहिये। 

आगे और भी दिखलाते है । 


सुरही लोयस्सागे वक्खाणय एस देवि पश्चस्खा | 

सब्वे देवा अंगे इमिए खिवसंति णियमेण || ४२ ॥ 
सुरभि! लोकस्याग्र कथ्यते एपा देवी प्रत्यज्षा । 
सबे देवा अंगे अस्था निवसन्ति नियमेन ॥ ४५२॥ 
पुण रवि गोसवजण्णे मंसं भक्खंति सा वि मारित्ता | 
तस्सेव वहेण पु णमारिया होति ते देवा ॥ ५३ ॥ 
पुनरपि गवोत्मवयज्ञे मांस सच्यन्ति तामपि मारयिला। 
तस्या एवं वधेन रफूट ने मारिता मवन्ति ते देवा! ॥४ ३॥ 


अथे- जो लोग सब लोगा के सामने यह कहते हैं. कि 
यह गाय प्रत्यक्ष देवता है इसके शरीर मे नियम रूपसे सब देवता 
निवास करते हैं। ऐसा कहते हुए भी वे ज्ञोग गवोत्सव यज्ञ मे 
वा गो यज्ञ उसी गाय को मारकर उसका मास खा जाते है । 
कया उस गायके मारने से समस्त देवों का बब नहीं हो जाता ! 
अवश्य हो जाता है। 

भावार्थ-गवाज्ञभन ( गो वध का विषय वेढांदि शास्त्रों भें 


प्रायः अनेक स्थलमे आता है। कृष्ण यजुर्वेदीय तेत्तिरीय जह्मण 
अष्टक ३ अध्याय ६ अनुव.क मबम मे लिखा है कि “अज 


(४८) भाव-स्मह 








जातीय अविजातीयऔर आरण्य ये पशु मुख्य नहीं है किन्तु 
गो जातीय पशुकों ही से पशुके स्थान में प्रयोग करनां। 
इसलिये उत्तम दिन में गो जातोय पशुका आलसन करना । तथा 
व तत्पाठ तदाहु --अपशवो वा एते यदजावयश्वारण्याश् ऐते थे 
सर्वे पशब, यद्गव्या इति | गव्यासयशू नुत्तमे 5हन्यालभते । तेनेवा 
भयान्‌ पशूनवरुन्त्रे इति | 
इसी का अर्थ सायण भाष्य मे इस प्रकार लिखा है-- 
तत्र पशु विपये रहस्याभिज्ञा एचमाहु. | श्रजजातीय। श्रविजा- 
तीया आरण्याश्व ये सन्ति ते मुख्ण. पशवों न भवन्ति । किन्तु गो 
जातीया एत एवं सर्वे पशव. सर्वपशुस्थाने प्रयोक्तत्या इति। 
तस्माहुत्तमे5हनि गो जातीयान्‌ पशूनाल्भेत | तेनेब गवालभनेन 
ग्रान्यानारस्यांश्चोभयान्‌ प्रप्नोति ॥ 
खदिर यृह्ममृत्र पटल र खण्ड ४ मे भी गाय का हवन करना 
लिखा है । 
आगे श्रोत्रिय लोगो के लिए कहते हैं । 
सोतति य गब्युब्युद्ा मंस भक्खंति रमिहि महिलाओ |. 
अपवित्ताःः अ्रभद्भादेहच्छिद्द बंदंति ॥ ४४ ॥ 
श्रोत्रिया यवोत्केटा मांस भक्षयन्ति रमन्‍्ते महिला | 
अपवित्राणि अशुद्वानि देहच्छिदाणि पन्‍्दन्ते ॥४४॥ 
| अ्थै--अपने अभिमानसे मरवोन्मत्त हुए थे श्रोत्रिय लोग 
मास भद्वण करते हैं, द्वियोंके साथ सभोग करते है तथा गोयोनि 


भाव-संप्रह (४६ ) 
ऐसे अपवितन्न और अशुद्ध ऐसे शरीर के छिद्ठों की बदना 
करते हैं । 
आगे श्रोत्रियका यथार्थ लक्षण कहते हैं । 
सो सोत्तियो मणिजह णारीकडिसोत्त वज्जिशो जेण | 
जो तु रमणासत्तो ण सोतिओ सो जड़ो होई ॥५५॥ 
से श्रोत्रियों भएयते नारीकटिल्लोतों पजितं येन। 
यस्तु रमणासक्ती न श्रोत्रियः स जडो भवति ॥१४॥ 
अ्र्थ--जिस महापुरुषने ल्ली के कटिभाग के ख्रोतका सबेथा 
त्याग कर ढिया है अर्थात्‌ जो कभी ख्री सेवत नहीं करता, सदा 
काल प्रह्मचारी रहता है उसको शरोत्रिय कहते हैं। जो पुरुष स्त्री 
सेवन करने में आसक् रहता है वह कभी श्रोत्रिय नहों हो सता 


उसे जड कहना चाहिये । 
श्रोत्रिय का आजऊल क्या अथ करते ह-यह दिखाते हैं । 


अहवा पसिद्धवयणं सोत्त णारीण सेवए जेण । 
मुत्तप्पवहणदारं सोत्तियओ तेण सो उत्तो ॥ १६ ॥ 
अथवा प्रसिद्ध व्चन॑ ल्लोतो नारीणां सेव्यते येन। 
मृत्रपवाहद्वारं श्रोत्रियः तेन स उक्ृ: ॥४६॥ 
आर्थ--आज कल्न श्रोत्रियों के लिये प्रसिद्र वात यह देखी 
जा रही है कि जो पुरुष खियों के खोतका सेवन करता है वही 
ओ्रोत्रिय माना जाता है । 


हि] 


(४८ ) माव-संग्रह 


भावार्थ--बास्तविक श्रोतिय का लत्तण तो ऊपर लिखा है । 


ेत्रिय स्वंथा बह्मचारो होता है। म॒द्य मांस आदि नियय पढायों का 
सेवन कमी नहों करता और न कभी किसो जीव को दिसा करता कभी नहों करता और न कभी किसो जीव को दिसा करता 
है। परन्तु जो लोभी है, लालची है। ठग है, मध्य साल भक्तण फा । परन्त जो लोभो है, लालची है, ठग है, मद्य मात भक्तण का 
श्रभिलापी है और खो सेवन मे आसक्त है वही पुरुष बनावदी 


श्रोत्रिय है तथा मास भक्तृण के लिये पशुयज्ञ का वियान करता है है तथा मास भक्तण के लिये पशुयज्ञ का विधान करता है 


श्थवा श्राद्ध आदि में पशु हत्या का विधान करता है| इस 
प्रकार यह स्वयं भी नरक जाता है और श्रन्य यज्मानों को 
भी ले जाता है। 
आगे ऐसे विपरीत मिथ्यात्व का फत्न दिखलाते हैं । 
इये पिवरीय॑ उच्च मिच्छत्त पावकारण विसमं | 
तेण पउसो जीबी णर॒य गई जाह शियमेण ॥ ५७॥| 
हति विपरीत उक्तः सिध्यात्व॑ पापकारणं विपमम्‌ | 
तेन प्रयुक्तो जीगो नरकगतिं याति तियमेन | ४७ ॥ 
अथ--5स प्रकार जो मिथ्यात्र महा पापका कारण है श्ौर 
अत्यन्त विषम है ऐसे विपरीत मिथ्यात्षका स्वरूप कहा । जो 
पुरुष इस बिपरीत मिथ्याल्से प्रवृत्त होता है घह नियमसे सरकर 
नरक मे जाता है । 
अगि सहह तत्थ दुक्स सकरपशृहणरय॑विषरेसु | 
कह सो सर पावह खिहय पस्त खद्पल्गासो | ४८ ॥ 
अ्पि सहते तत्र दुःख शकराप्रमुसनरकबिषरेपु | 
कथ स खा प्राप्योति निदत्य पशुन्र खादितपलग्रासः ॥ 


भाव-संग्रह (४१) 


अथ--नरक में जाकर वह प्राणी रक्षप्रभा, शर्करा प्रभा आदि 
सातों नरकों की भूमियों में वा किसी एक भूमि में श्रत्यन्त सद्दा 
दुख सहन करता है सो ठीक हो है। क्योंकि जो पशुश्रों को 
मारता है ओर उनका मास भक्षण करता है उसको स्थर्गकी प्राणि 
भत्रा केसे दो सकती है ? अर्थात्‌ कभी नहीं हो सकती । उसको 
तो नियमसे नरक की प्राप्ति होगा। 
जह कहव तत्थ णिगाह उपपजह पुणु वि तिरियजोणीसु । 
मारियह सोत्तिएहिं णित्ताणों पृण वि जण्णम्मि॥४१६॥ 
यदि कथमपि ततो निर्गच्छति उत्पधते पुनरपि तियग्योनिषु 
मार्यते श्रोत्रियं! निज्जाणः पुनरपि यज्ञे॥ ५६॥ 
अर्थ--यदि किसी प्रकार वहाँ से निकलता भी है तो 
फिर उसी तियंद्ध योति में उतन्न होता है और अन्य श्रोत्रियों के 
द्वारा यक्ष में सारा जाता है वहां पर उसकी कोई रक्षा नहों कर 
सकता | 


गियभासाएं जंपह में मंतो कहह आसि में रहय॑ | 
एवं वेयविहाणं संपत्ता दुर्गई तेण ॥ ६० ॥ 
निज भाषायां जल्पति में मे कथयति आसीत्‌ मया रचितम | 
एवं वेदविधानेन सम्भाप्ता दुगंतिः तेन ॥ ३६० ॥ 
अर्थ--जब् वह भरोत्रियों के ढरा मा जाता है तब वह 
अपनी भाषा मे में मे शब्द कहता है अर्थात्‌ वह कहता है कि 
यह सब मेरा ही बनाया हुआ है मेंने ही प्ले किसी यज्ञ से 





(४२) भाव-संप्रह 
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पशुओं को मारा था इसलिये ऐसे हो यज्ञ में अब में मारा जाता 
हूँ। इस प्रकार वेद के कहे अनुसार वह जीव अनेक प्रकार को 
दुर्गतियों में प्राप्त होता है और फिए फिर सर कर नरक 
जाता है। 

इस प्रकार वह इस संसार में महा दु'ख भोगता रहता है | 


इय विल्वयंतों हृएणइ गलय॑ मुहनासरंध रु'धित्ता | 

भक्खियह सोत्तिएहिं विहिणा वहुवेय बंतेहिं ॥ ६१ ॥ 
इति वित्षपन्‌ हन्यते गलित मुखनापिझारन्प्र' रूघा। 
भच्यते श्रोत्रिये! विधिना बहुवेदविद्धि! ॥६१॥ 


अर्थ--इस प्रकार अनेक वेदों को जानने वाले श्रोत्रिय लोग 

उस पशु के नाक और मुख के छिठ्रों को बद कर देते हूँ और 
फिर जो पशु विल्ञाप करता है ओर उसके मुख नाक के छिद्रों से 
रुषिर निकलता हे ऐसे उस पशु को वे लोग कथित की 
विधि के अनुसार मार कर खा जाते हूँ । 

अस विवरीयं कहिय॑ मिच्छत्तं पावकारणं पिसम॑ | 

जो परिरद मणुस्सो सो पावह उत्तम ठाण॑ ॥ ६२ ॥ 

इति विपरीत कथित मिथ्यात्व॑ पापकारण विपमम्‌ | 

यः परिहरति मनुष्य: से प्राप्नोति उत्तमं स्थानय ॥६२॥ 


अथ--इस प्रकार जो यह विपरीत मिथ्यात्व महा पाप का 
'कारण है और अत्यत विपम है उसका स्वहप कहा | जो मनुष्य 


भाव-सम्रदद (४३ ) 





इस विपरीत मिथ्यात्व का सर्वथा त्याग कर देता है वही जीव 
स्वगाढिक के उत्तम स्थान प्राप्त कर सकता है । 
इस प्रकार विषरीत मिथ्यात्व का स्वरूप कहा । 
एयंतमिच्छदिट्टी वुद्धो एयंत णय समालंबो | 
एयंते खदियत्त मएएइ जं लोय मज्कम्मि ॥ ६३ ॥ 
एकान्तमिथ्यादण्िवु द एकान्तनयसमालवरी । 
एकान्तेन क्षशिकत्व॑ मन्यते यज्ञोकमध्ये ॥ ६३ | 
अथे--एकात वादी वुद्ध हे बह केवल एकात नयको. 
मानता है तथा संसार मे जितने पदार्थ हैं उन सबको एकात 
नयसे ज्ञणिक मानता है। भावाथे -समस्त पदार्थ क्षाणिक हैं 
जो उत्तन्न होकर एक ज्ञण ठदृरते हैं दूसरे क्षण में नष्ट हो जाते हैं । 
इस प्रकार बोद मानते हैं ! 
आगे ऐसा भानने में श्रनेक दोप दिखाते हैँ | 
जह खणियत्तों जीवों तरिहि भवे करय कम्मसंबंधी | 
संबंध विणा श्‌ घढई देहरगहण पुणो तस्स॥ ६४ ॥ 
यदि बणिको जीवस्तदि भवेत्करय कमंससन्धः । 
सम्बन्ध विना न घटते देहग्रहरणं पुन! तस्प ॥ ६४ ॥ 
अथ--यदि यह जीव क्षणिक है! एक ही क्षण रहकर नष्ट 
सुब्ययतित्थे उच्मो खीर कदवुत्ति सुद्ध सम्मत्तो। 
सीसो तस्स य दुद्गो पुत्तोविय पव्वओ वको। 
विवरीयमय किच्चा विणासिय सव्व संजय लोए | 


(१४) भाष-संग्रह 
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हो जाता है तो फिर कम का संबंव किसको होगा और कौन 
उसका फन्न भोगेगा | तथा विना कर्मा के सबंध के यह जीव 
आगे के शरीर को किस प्रकार धारण कर सकेगा | 


भावार्थ--यह्‌ जीव जैसा कर्म वंध करता है वेसा ही फल 
भोगता है, कम वंध के अनुसार हो नया शरीर धारण करता 
है। कम बंध के अनुसार हो नरक स्वर्ग में जाता है. तथा कर्म 
पंध के अनुसार ही अनेक प्रकार के छुत्न दुख भोगता है। यदि 
.जीव को ज्षणिक माना जायगा तो फिर वह किस प्रकार कर्मवंध 
कर सकेगा और किस प्रकार उसका फल्र भोग सकेगा। विना 
कर्मबध और उसका फल्न भोगे नया शरीर भी वह धारण नहीं 
कर सकता | ऐसो अवस्था में वह कोई पदार्थ दी नहीं ठहर 
सकता है | 


आगे जीव को क्षणिक मानते भे और भी दोष वतलाते हैं। 


('पककम्कब्बरी. 





तत्तो पत्ता सब्वे सत्तम शरय भहाघोर ॥। दर्शनसार ) 

भगवान्‌ मुनिमुत्रत नाथ के समय भें एक ज्ञीर कदंव नाम 
के के अध्याय शुद्ध स्लो थे। उसका उन कह और उनका शुद्ध सम्यक्ती थे। उसका पत्र पर्वत और उनका 
शिष्य बहु दोनों हो कुटिल परिणामी थे। इन < बहु दोनों ही कृत [मी थे। इन दोनों ने ही विपरीत 


मिथ्यात्व की कल्पना की थी तथा लोगों के समस्त संयम का 
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नाश किया था। इसोलिये वे दोनों मरकर महाघोर सातवें 
नरक में उत्पन्न हुए थे | 





हैँ 


भाव-संप्रह्‌ (४५ ) 


तबयरणं वयधर चीवरगहणं व सीसमु डलय॑ | 
सत्तहडियासु भिव्ा खणियत्ते णेव संभवई ॥ ६५॥ 
तप्श्चरणं व्रतधारणं चीवर्पहणं च शिरोप्रुएडनम्‌ । 
सप्तहटिकासु मिक्षा चणिकत्वे मेव सम्भवति ॥ ६४ ॥ 





अथे--यदि जीव को ज्षणिक माना जायगा तो फिर तपश्वरण 
करना भी सभव नहीं हो सकता न श्रत धारण करना सभव हो 
सकता है, न बरत्र धारण करना संभव हो सकता है, न मस्तक 
मुडाना संभव हो सकता है श्रौह्द न सात घरों मे भिक्ता मांगना 
संभव हो सकता है है। ु 

भावाथथ--जीव को ज्षणिक मानने से ससार के कोई भी 
काम सभव नहीं हो सकते | जब यह जीव दूसरे ही क्षण में नष्ट 
हो जाता है तो वह कोई भी कार्य तहीं कर सकता। 

आगे ज्ञानकी ज्षणिक मानने मे दोष दिखलाते है | 


णारं नह सणभंसी कह सो वालत्तववसियं मुणह । 
तह वहिरगआ संतो कह आवह पुणवि णियगेह ॥६६॥ 
ज्ञान यदि ज्षणध्यंत्ति कं तत वाललबिलसित जानाति । 
तथा बहिर्गतः सन्‌ कथमागच्छति पुनरपि निमगृहम ॥६६॥ 
अथे--यदि क्षान को ज्खिक माना जाय, ज्ञान भी दूसरे 
ज्ञण में नष्ट हो जाता है ऐसा माना जाय तो बह अपने वालक- 
पने मे किये हुए कामों को केसे ज्ञान सकेगा, और यदि उसका 


(४६ भाव-संप्रह 


घान दूसरे हो ज्ण मे नष्ट हो जाता है तो फिर घर से निकल 
कर बाहर गया हुआ जीव फिए लौटकर श्पते घर केसे भा 
सकेगा ? भावार्थ-स्मरण ज्ञान वना रहने से हो वालकपने की 
वात स्मरण रहती है और स्मरण ज्ञानसे ही वाहर गया हुआ ” 
जीव घर लौट आता है । 
आगे चेतता शक्ति को क्ुशिक मानने से उत्पन्न हुए दोष 
दिखलाते हैं । 
जह चेयणा अणिन्ा तो कि चिरजाय वाहि समराई। 
चहराह वि मिचाह वि कह जाणह दिद्ढमित्तार' ॥६७॥ 
यदि चेतना अनित्या तहिं कर्थ चिरजातव्याधि स्मरति | 
वेरिण अपि मित्राएयपि कर्थ जानाति इं्टिमात्रेण |६७। 
अथे-यदि आ्रात्मा की चेतन्य शक्ति भी अततित्य वा ज्णिक 
है तो यह जीव अपने शरीर में उसन्न हुई चिरकाज्न की व्याधि 
का स्मरण केसे करल्षेता है तथा देखने मात्रसे ही अपये शत्र वा 
मित्रों को फैसे पहिचान लेता है 
भावाथे--जीवादिक समस्त पदाथे कभी किमी कालमे भी 
जाणिक सिद्ध नहीं हो सकते। यह जीव चिरकालकी व्याधिको भी 
स्मरण फरलेता है और देखते ही शत्रु था मित्रको पहचान लेता 
है। उस जीबको चेतना भे विना नित्यता माने ये दोनों ही काम 
कभी नहीं हो सकते | 
आगे सर्वेथा ज्षणिक मानने वाले में और भी दोप 
दिखलाते ह। 


भाव-संग्रह (५४७) 
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पत्त पढिय॑ ण॒ दूसह खाइ पल पियईइ मज्जु णिन्नजों । 
इच्छह सगग्यमणं॑ मोक्खरमण च पायेण || ६८ ॥ 
पात्र पतित ने दूधयति खादति पल पित्रति मध्य॑ निलेज्जः | 
इच्छति स्वगंगमन॑ मोक्षगमन॑ च पापेन ॥ ६८॥ 


अथ-क्षरिकवादी लोग अपने पात्र भे (वत्तन में ) 
आये हुए भत्तय अभक्ष्य आदि पदार्थों में कोई दोष नहीं मानते | 
ये लोग निलेज्न होकर मांस भी खाते हैं और मद्य भी पीते हैँ। 
तथा इस प्रकार महा पाप करते हुए भी उस पापके फलसे रब 
प्राप्त होजानें की वा मोक्ष प्राप्त हो जाने की इच्छा करते है । 
परन्तु ऐसे पापों से ख्रगें वा मोक्षकी प्राप्ति होना सबेथा 
असभव है| 
आगे इसी घातको दिखल्ाते हैं | 
असिऊण मंसगासं मज्जं पर्रिऊणगम्मए सम्गं | 
जह एवं तो सुडय पारद्धिय चेव गच्छन्ति ॥ ६६ ॥ 
अशिता मांसग्रास मध॑ पीला ग्रम्यते संगम । 
यधेव वहिं शौएडा! पारड्धिकाश्वेव गच्छन्ति ॥ ६६ ॥ 
अर्थ-- यदि मांस भक्तण करने से था मद्य पोनेसे ही वे जीव 
स्व चले जाते हों तो ससार मे मद्य पीने वल्ले और मांस भक्षण 
फरने बाले हत्यारे पारथी आदि सबको स्वर्ग की प्राप्ति हो जानी 
चाहिये। परन्तु ऐसा होना सर्वथा असंभव है । सास और सदय 
दोनों ही अत्यन्त निन्‍य और घृणित पदाथे हैँ तथा इनका सेवन 


(४८) भाव-संप्रह 
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करने वाले निन्‍्य कहे जाते हैं| फ्र भज्ञा उनको स्वर्ग की 
प्राप्ति केसे हो सकती है ? कभी नहीं हो सकती । 
इम एयंतविणडिश्रो बुद्गों ण॒ मुणेह वत्युसव्भावं | 
अण्णाणी कयपावों सो दृग्गह जाय शियमेण ॥७०॥ 
इति एक्रान्तविनटितो बुद्धों न मनुते वस्तुस्वभावप | 
अज्ञानी कृतपापः से हुर्गति याति नियमेन || ७० ॥ 
श्रथे--इस प्रशर एकान्त मिथ्यात्त को मानता हुआ जीब 
बस्तुका स्वभाव नहीं सममता | वह अत्यन्त अ्ज्ञानी है और इसी 
लिये अपने किये हुए पापों के कारण नियमसे दुगेति को प्राप्त 
होता है । 
आगे पदार्थों का यथार्थ स्वभाव दिखलाते हैं| 
गिच्चाणित्र' दब्बं सब्बं ृृह अत्यि लोगमज्फम्मि | 
पञ्ञाऐेण अणिष्च॑ शणिच्च॑ फुड होह दब्बेण || ७१ ॥ 
मित्यमनित्य॑ द्व्यं सबेमिहास्ति शोकमध्ये | 
पयायेणानित्यं नित्य॑ स्फुटं भवति दब्येण || ७१॥ 
अर्थ--इस लोकाकाश मे जितने द्रव्य भरे हुए हैँ वे सब 
नित्य भी हैं. और अनित्य भी है । पर्यायाथिक नयसे वे सब द्रव्य 
अचित्य हू अति उनरी पर्याय सदा बइलती रहती है इसलि है अर्थात्‌ उनकी पर्याय सदा बढलती रहती है इसलिये 


के 


अनित्य हैं और द्रव्याथिक नयसे वे सब द्रव्य नित्य हैं. हूँ और द्रव्याधिक नयसे वे सब द्रव्य नित्य हैं । 
भावाथ- एक बालक वा एक पौधा भ्रतित्तण बहता रहता है। 


यह उसका बढ़ना ही प्योयका बदलना है । इस पक्रार उस बालक 
ह उसका वंदना हो पयायका बदलना इ 


भाव-सप्रह (४६ ) 


को वा पौधा को अनित्य भी कह सकते है परन्तु उस बाज्ञक के 


माता पिता वा उप्त पोधा को लगाने वाज्ञा कोई पुरुष बड़ा होने 
पर भी उसको “यह वही बालक है जो पन्दरद् वर्ष पहले उसरत्न 
हुआ था” ऐमा सममता है तथा पौधा क्षगाने वाला भी “यह पही 
वृक्ष है जो मैंने दश वर्ष पहले लगाया था” ऐसा समभता है और 
ऐसा ही कहता है । इसलिये बह वालक वा पौधा नित्य भी माना 
जाता है | इस प्रकार बसस्‍्तुझा ख॒माव नित्य अनित्य उभय स्वरूप 
दै। यह सर्वथा ज्णिर वा सर्वथा नित्य कभो नहीं हो सकता। 
आगे इसका उपसंहार कहते हूँ । 
इय एयंत॑ कहिय॑ मिच्छ॑ गुरुपपापसंजणय । 
एल्तो उड॒हं बोच्छ बेणइय णाम मिच्छ्त ॥ ७२ ॥ 
हति एकान्तं कथित मिथ्याल गुरुकपापसल्ञनकम्‌ | 
इत उध्य वच्तये बेनयिक॑ नाम मिथ्यालम्‌ ॥ ७२ ॥ 
अर्थ--इस प्रकार महापाप उठज्न करने बल्ले एकान्त 
मिथ्यात्व का स्वरूप कहा $8। अव श्र गे बैनयिक नामके मिथात्व 
का स्ररूप कहते हैं | 
इस प्रकार दूसरे एकान्त मिथ्यात्व का स्वरूप जानना | 











88 सिरि पासणाहतित्ये सस्यू तीरे पत्नासणयरत्थे । 
पिहियासवर्स सीसो महासुओ बुद्धकित्ति मुणी ॥ 
तिमिफरणासणेण दि अगहिय पव्वज्ञओ परिव्भट्टो । 
रत्ंबर धरित्ता पवड्हियं तेश एयंत॑ ॥ 


(६०) भाव-संग्रह 


आगे वेनयिक मिथ्यात्र का स्वरूप कहते हैं । 
पेणध्यमिच्छादिद्वी हव३ फुड तापलो हु अण्णाणी। 
णिग्गुणजणम्मि विणओ पउ जमाणो हु गयविवेश्रो ॥७३॥ 
बेनयिकमिथ्याद्ट! भव॒ति स्फुट तापधो शज्ञानी | 
नियु णुजने विनय अयुज्यमानों हि गतविवेक। ॥७१॥ 
अथ-वैनयिक मिध्याहट्री तापप्ती होते हैं वे अज्ञानी होते 
है ओर विवेक रहित होते हैं तथा निगु श लोगों को भी विनय 
किया करते हैं । 
मंसस्स ण॒त्यि जीवो अह फन्ते दुद्ध दष्दिय सक्करए । 
तम्हा त॑ बच्छित्तो त॑ भक्खंतो ण॒ पाविद्टी. ॥ 
मज्ज ण॒ वजिशिज्ज॑ दव दव्य॑ जह जल तदा एंईं। 
इय ल्ञोए घोसित्ता पवट्टिय सत्ब सावज्ज॑ | 
श्रण्णो करेइ कम्मं अग्णे त॑ भुजईह सिद्धंत। 
परिकपिकण णुण्य व्िकि्याणिरिय मुबबस्णों ॥ 
( दर्शनसार ) 
अर्थ-श्री पाग्बेनाथके तीर्थ के समय सरयू नदीके किनारे 
पक पल्लाश नामका नगर था। उसमे पिहिताश्रव भुनिका 
शिष्य बुद्कीति नामका मुनि अनेक शास्त्रों का जानकार था। 
वह बिना दीक्षा लिए ही मुद्दि होगया था और मत्यका मांस खा 
था कर अष्ट होगया था। भ्रष्ट होकर उसने त्ञाल वस्त्र पहन लिए 
थे तथा रक्ताम्धर नामसे उसने इस एकान्त मत को वृद्धि की थी | 
उसने इस ससार मे घोषणा की थी कि जिस प्रकार फन्ञ दूध दही 


भाव-सग्रह (६१) 


विणयादो हृह मोकख किज्जद पुणु तेण गदहाईणं | 
अम्ुणिय गुणागुणेण य विणयं मिच्छत ण॒ड़ियेण |७४। 

विनयतः हृह मोक्षः क्रियते पुनस्तेन गंदभादीनाम | 

अज्वञानतगुणागुणेन च विनयः मिथ्यावनटेन ॥७४॥ 
अथे--जो लोग गुण अबगुण को नहों जानते ऐसे मिथ्या- 
इृष्टी नटों को सम्रफना चाहिये कि यदि विनय करने से ही मोक्ष 
की प्राप्ति होती है तो उनको गधा चाडाल्न आदि सत्रका विनय 
करनी चाहिये | परन्तु वे लोग उनका विनय नहीं करते । 








शक्कर आदि में जव नहीं है उसी प्रकार मांसमे भी जीज नहीं हैं | 
इसलिए जो लोग मास खाने की इच्छा करते हूँ.वा मांत भक्तण 
करते है वे पापी नहों कददक्ा सकते । इसो प्रकार मद्यक्रा भी त्याग 
नहीं करना चाहिये क्योंकि जिस प्रऊार जलन एक द्रत्र द्रव्य है, 
पतला पदार्थ है उत्ती प्रकार मद्य भी द्रय द्रव्य है, एक पतला 
पदार्थ है | इस प्रकार घोषणा कर उसने समधन्‍्ष पाप कर्मों की 
प्रवृत्ति की थी । इसके सिवाय उसने यह भी घोषणा की थी कि 
यह जाब ज्षणिक है उतन्न होकर दूसरे ही क्षणमे नए्ठ हो जाता 
हैं इसलिये जो जीव पाप करता है वा पुण्य करता है उसका फन्न 
वह नहीं भ गता बह तो दूसरे ही क्षणमे नष्ट हो जाता है इत्तलिये 
उस पाप वा पुण्य का फन्न कोई दूसरा ही जीव भोगता है । यही 
रक्तांवर वा एकान्त मंत्र का सिद्धान्त है| इस प्रकार कल्पता कर 
उसने बहुतसे लोगों को वश कर लिया था और फिर अन्तमे मर 


कर वह नरक में उत्पन्न हुआ था। 





(६२) भाव- प्रह 


'डर कीच कक थ 2५ सध पडप. जयीचिय व्ञीिीीक का जी, 


जक्सय णायाईएं दृग्गाखंधाह अण्णदेवाणं | 
जो णवह धम्महेड' जो विय हेह च सो मिच्छो ॥७४॥ 
यधनागादीन्‌ दृगोस्कन्धायन्यदेवान्‌ | 
यो नमति धर्महेतोः योवि च हेतुश्च स मिथ्यालप्‌ |७४। 
अथे--जो लोग घमे सममकर यक्ष नाग आदि अन्य 
देवों को नमस्कार करते हैँ उसका कारण भी मिथ्यात्व दी 
सममभना चाहिये। 
भावार्थ-मिथ्यात्व॒ कर्म के उदयसे ही इनकी देव 
सममकर प्वूजा करते हूँ । 
पुत्तत्थ माउसत्थं कुगह जणो देवि चण्डियाविशणयं | 
मारह छेलयसत्यं पुज्रह कुलाह' मज्जेण ॥ ७६ ॥ 
पुत्रार्थमायुप्याथं करोति जनों देवीचरिडकाविनयम | 
मारयति छागसाथ पूजयति कुल्लानि मधेन ॥ ७६ ॥ 
श्र4-वहुतसे लोग पुत्र उल्तन्न द्वानेके लिये वा अपना आयु 
बढाने के लिए चरही मुण्डी आदि देवी देवताओं की विनय 
करते है , उनके स मने बकरे आदि का बध करते है तथा मद्य 
से अपने कुल्ञकी पूजा कस्ते हूँ | 
ण््रि होइ तन्‍्थ पुएणं करिज्जति णिक्रिडृरुद सब्भावा । 
णय पुत्ताउ' दाउः सक्क़ा ते सत्तिहीणा जे ॥ ७७ ॥ 
नापि भवति तम्र पुएएं कु्न्ति निकृष्रद्रसमभावान्‌ | 
न च पुत्रादि दातु' शक्कास्ते शक्रिहीना ये || ७७ ॥ 





भाव-संग्रह (६३ ) 


'नीजीयी री ीफी- मी नी रीयीसन्‍ी। 





अर्थ - चण्डी मुण्डो आदि देवता आदश देवता नहीं है ओर 
उनके स्वभाव क्रूए हैं इसलिये उनकी विनय करने से था उनकी 
पूजा करने से पुण्य की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती । इसके 
सिवाय वे सब चण्डी मुण्डी आदि देवता पुत्र देने के लिए वा 
आयु बढाने के लिये कभी समर्थ नहीं हो सकते । क्योंकि वे सत्र 
ऐसो शक्ति से हीन हैं । 


जह ते होंति समत्था कत्थ गया पंडवाइया प्ुरिसा | 
कत्थगया चक्क्रेपा हलहरणारायणा कृत्य || ७८ ॥ 
यदि ते भबन्ति समा! कुत्न गता पाएडवाद्या! पुरुष! । 
कुत्र गताश्वक्रशा हलधरनारायणाः हुश्च || ७८॥ 


अथे-यदि वे चण्डी मुण्डी आदि देवता पुत्र देने वा आयु 
बढाने के लिये सम4 होते तो फिर पाण्डव आदि महा पुरुष कहां 
चलते गये, चक्रवर्ती कहा चले गये तथा नारायण प्रति नारायण 
हलधर आदि सब कहां चल्ले गये | 

भावार्थ-चक्रवर्ती नारायण, हलधर आदि महा पुरुष होते 
हैं, अनेक देव इनके आधीन और सेचक होते हैं। फिर भी वे 
देवता अपने स्वामी की आयु न वढ़ा सके और आयु समाप्त 
होने पर वे लोग स4ंगे मोक्त वा नरक मे चल्ले हो गये । इससे 
सिद्ध होता हे कि उन देवों में कोई इस प्रकार की शक्ति नहीं 
है। वे इन बातों के लिये सबेथा असमये हैँ | इसलिये इस निमत्त 
उनकी पूजा वा घिनय करना सवेथा व्यथे है । 


(६४ ) भाव-सम्रह 
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जह देवय देह सुयय॑ तो कि रद ण सेविया गउरी। 
दिव्य॑ बरिस सहरस (चर््थ तारयभण्ण ॥ ७६ ॥ 
यदि देशो दद्ाति सु तहिं कि रुद्रेण सेविता गोरी । 
दिव्य वर्षसहन्न' पुत्राथ तारकमंय्रेन ॥ ७६ ॥ 
अथ--यदि देव ज्ञोग किसी को पुत्र दे सऊते होते तो फिर 
महादेवजी तारक के भयसे पुत्र उत्पन्न करने के लिये 3व्य सहस्र 
बंप तक पावेती सम्पर्क क्‍यों करते २हते । 
भावारथ--पृत्र उत्पन्न करने के लिये ही महादेव ने पायेती के 
साथ समागम किया था ओर देवताओं के हजार वर्ष तक किसी 
एकान्त बनमे जाकर समागम करते रहे थे । 
तम्हा सयमेष सुझो हवेह मिठणाण रपउत्ताणं | 
अण्णाण पृदशोओ वाहिज्जह धुत्तमणुएहिं ॥ ८० ॥| 
तस्मात्खयमेत सुतो भयेत्‌ मिथुनानां रतिग्रवृत्तानाम । 
अज्ञानो मृठलोकी वाध्यते धूतमनुष्णे! ॥ ८० ॥ 
अथ4-इससे सिद्ध होता है रति कम मे प्रवृत्त होने वाले 
स्त्री पुरपों के अपने आप पुत्र उत्पन्न हो जाता है। तथापि धूते 
लोग अन्ानी मूखे लोकों को चंडी मुढी आदि देवताओं का 
विनय करने के लिये वाधित करते रहते हैं | 
संते आउसि जीवह मरणं गलयम्मि ण॒त्यि संदेहो | 
णव खखड कोवि तहि संत सोसेह ण हु कोई ॥ ८१ ॥ 


भाव-संग्रह (६४ ) 


सीजन टी सजीजीीजीजीजीफथघ एक 


सति आयुषि जीवति मरणं गलिते नास्ति सन्देहः | 
न च रक्षति कोपि तस्मात्‌ सत्‌ शोपयति नहि कश्चित्‌ | 
अथ-जब तक श्रायु कर्म वना रहता है तवतक यह जीव 
जीवित रहता है तंथा जब आयु कर्म पूर्ण हो जाता है, खिर जाता 
था नष्ट हो जता है तव यह जीव भर जाता है। इसमे किसी 
प्रकोर का संदेह नहीं, है । जिस समय शआयु कर्म पूर्ण हो जाता 
है उस समय्‌ कोई भी देव उस जीव की रक्षा नहीं कर सकता। 
इसी'प्रकार जब तक आयु कर्म रहता है तबतक उस आयु कमे 
को फोई भी देव नष्ट नहीं कर सकता | 
भावाथे--कोई भी देव आयु पूर्ण होने पर किसी की भी 
रक्षा नहीं कर सकता तथा श्लायु रहते हुए किसी को मार नहीं 
सकता । यह निश्चित सिद्वात है । 
इसी बात को उदाहण देकर वतलाते है । 
जह सब्ब देवयाश्रो मणुयं रक्खंति प्रज्जियाओ ये । 
तो कि सो दहवयणों ण॒ रक्खिश्रों विज्जसहस्सेण |८२। 
यदि सर्वदेवता मनु्ज रक्षयन्ति पूजिताश्व । 
तह कि से दशवदनो न रक्षितों विद्यासहल्न ण॒ ॥८२॥ 
अर्थ--यदि पूजा वा बदना किये हुए समस्त देवता मनुष्यों 
की रक्ता कर सकते हे तो फिर रावण के पास हजारों विद्याएं 
थीं, फिर उन विद्याके अधिपति देवताओं ने उस रावण की रक्षा 
क्यों नहीं की ?' रावण के पास जो चक्र था उसकी भी एक हजार 








(६६) भाव-सम्रह 
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देवता रक्षा करते थे, परतु आयु पूर्ण होने पर उसी चक्र से वह 
रावण मारा गया। इससे सिद्ध होता है कि कोई देव न किसी 
की रक्चा कर सकता है और न किसी को मार सकता है। 


आगे फिनकी पूजा विनय करनी चाहिये, सो कहते है | 


हय णाउ' परमप्या अद्वारसदोसबज्जिओ देवों | 

पणविज्जह भत्तीए जह लब्भह्‌ च इच्छियं वत्यु' ॥ ८३ ॥ 

इति ज्ञात्या परमात्मानं॑ अशदशदोपबर्ितो द्रेवः । 

प्रणम्यते भकत्या येन लम्यते इच्छितं वरतु ॥ ८३ ॥ 

अथ-यदही समम कर श्रठारह दोपों से रहिल जो अरहंत 

परमात्मा हैं उन्ही को भक्ति पूवेक नमस्कार करना चाहिये। 
भगवान अरहत देवको नमस्कार करने से समत्त इच्छित 
पदार्थों की प्राप्ति होती है । 


भावार्थ--भगवान अरहत देव बीतराग है। अठारह दोषों 
से रहित ६ और सर्वेज्ञ हैं । इसलिय वे ही नमत्कार करने योग्य 
ओर पूजा करने योग्य है। यद्यपि वे भगवान पूजा वा नमस्कोर 
करने से कुछ देते नहीं है क्योंकि वे तो बीतराग हैं फिर भी 
उनका आत्मा समस्त दोपों से रहित होने के कारण अत्यत शुद्ध 
और निर्मेत् है। इसलिये उनको भक्ति करने से, पूजा नमस्कार 
करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है तथा उस विशेष पुण्य से 
इच्छित पदार्थों की प्राप्ति होती है। इसके सिद्राय शुद्ध निर्मल 
आत्मा की भक्ति पृजा करने से अपने आत्माको शुद्ध और 


भाव-संग्रह (६७ ) 
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निमल करने की भावना उस्नन्न होती है तथा उस भावना के 
अनुसार वह जीव अपने आत्माकों वैसा ही बनाने का प्रयत्न 


करता है ओर इस प्रकार अपने आत्मा क! कल्याण करता हुआ 
स्थ अरहत अवस्था को ग्रप्त कर लेता है । 


वेणइयं मिच्छत कहिये भव्वाण वज्जणट् तु। 

एत्तो उड्ढं बोच्छू मिच्छतं ससय॑ णाम ॥ ८४ ॥ 
पेनयिक मिथ्याल्॑ कथितं भध्यानां बजेना्थ तु। 

इत ऊध्य वच्ये मिथ्यात्ग॑ संशर्य नाम || ८४ ॥ 
अर्थ--इस प्रकार अत्यत सक्तेप से वेनयिक मिश्यात्व का 











सब्वेसु थ तिस्थेसु य वेण॒इयाणु समुच्भवो अत्यि। 
सजड़ा मु डियसीसा सिहिणों ण॒ग्गा'य केई य ॥ 
टुट्टे गुणवंते विय समया भत्तीय सब्बदेवाण । 
ण॒मणं दडुच्व जणे परिकलिय तेहिं मूढेहि | 


अर्थ-वैनयिक मिथ्याल की उत्पत्ति समस्त तोथकररों के 


समय मे होती है। इन वेनयिक मिथ्याइष्टी लोगों में कोई जटा 
धारी होते है कोई अपने मस्तक को मुझ लेते है, कोई चोटी 


रखलेते है और कोई नग्न होते हैँ। उन लोगों ने यह कल्पना और कोई नग्न होते हैं। उन लोगों ने यह कल्पना 
कर खजी हे कि चाहे दुष्ट हो चाहे गुणी हो सबकी पूजा भक्त 
करनी चाहिये। सब देवों को नमस्फार वा दंडवत करना चाहिये, 
सब की पूजा भक्ति करनी चाहिये। ऐसी कल्पना इन श्लानियों 


मे कर खली है। 


( ६८) भाव -संप्रह 


सर्प कहा | इन सब मिध्यात्यों का स्यरृप भव्य जीवों को त्याग 
करने के लिये कहा है। भव्य जीवों को इन समस्त मिथ्यालों का 
त्याग कर देना चाहिये। अब आगे सशय मिथ्यात्य का स्वरूप 
कहते हूँ | 

इस प्रकार तीसरे बैनयिक मिथ्यात्व का स्वरूप कहां। अब 
सशय मिथ्यात्व का स्वरूप कहते है । 


ससय मिच्छादिद्ठी शियमा सो हो अत्य सम्यंथो । 
णिग्गंथों था सिज्मड कवलगहणेण पेवडओों ॥ ८४ ॥ 
संशयमिथ्याइरश्टिनियमात्स मषति यत्र संग्रन्थः । 
निम्नन्थो या पिड्यति कंबरग्रहरोन श्रेत्तपठः ॥८४॥ 
अरथ-संशय मिथ्याहष्टी श्रेतपट होते हैं. जिन के मन में 
यह संशय नियम से वना ही रहता है कि मोजकी प्राप्ति निम्न थ 
लिंग से दिगम्बर अबस्था से ) होती है अथवा सप्र यंग से 


( परिमह्‌ सहित अवस्था से )इसीलिये ये लोग वत्ल कवल शराढ़ि 
बहुत सा परिगह रखते हैं । 
आगे यही वाव दिववज्ञाते है । 
दंड दड्िय चेल अणणं सब्ब॑ पि धम्म उवयरण | 
मणणह मोक्सशिमित्त गये छुड़ों समायरह ॥ ८६ ॥ 
दख्ड दुश्धिक चेल॑ अन्यत्सर हि धर्मोपकरणम । 
मस्यते मोज्ञनिमित्त॑ ग्रन्थे लुब्ध/ समाचरति ॥55॥ 


भाव-सग्रह (६६ ) 











इत्थी गिहत्थवरगे तम्हि भवे चेव अत्थि खित्माण | 
कवलाहारं च बिणे शिद्ा तएहा य॒ ससब्झो || ८७ ॥ 
स्रीगृहस्थवर्गे तरिमिन्‌ भवे चेव अस्ति निवोणम | 
कवलाहार च जिने निद्रा तष्णा च संशवितम्‌ ॥८७॥ 


अथे--वे जो ज्ञोग परिग्रह में बहुत ममल्र रखते हैँ, दृढ 
कु डी वस्त्र आदि अपने काम आने वाले समस्त पदार्थों को 
मोक्ष के कारण भूत धर्मोपफरण मानते हैं, इसके सिवाय 
अपने गृहस्थ धर्म मे रहतो हुई स्त्री मोत्त प्राप्त कर लेती है 
धअरहंत भगवान्‌ कवलाहार करते हैँ तथा उन अरहत भगवान्‌ 
के निद्रा तंद्रा भी होती है। इस प्रकार की मान्यता वास्तविक धर्म 
के विरुद्ध है । 
आगे अनुक्रमसे इन सबमे दोष दिखलाते है । 
जद सम्गन्थों मुक्ख तित्थयरों कि मु चहि शियरज्जे | 
रयण णिहाणोहि सम॑ कि शिवसइ णिज्जरे रएणे|८८। 
यदि सम्रन्थो मोक्तः तीर्थकरः कि मुश्वति निजराज्यम्‌ | 
र्निधाने सम॑ कि निवसति नि्नेषरण्ये | ८८ ॥ 
अर्थ--यदि परिग्रहों के रखते हुए भी मोत्ञ को श्राप्ति हो 
जाती है तो फिर तीर्थड्डरों को अपना राज्य छोडने की क्या आव- 
श्यकता थी, अनेक प्रकार रत्न तथा निवियों के छोडने की भी क्या 
आवश्यकता थी और फिर सत्रको छोड़कर निर्जेन बनभे जाने की 
क्या आवश्यकता थी | 


(७० ) भाव-सं ग्रह 
और भी देखो -- 
स्यण णिह्ारं छडइ सो कि गिएहेह्दि कंबली खएड़। 
दुद्धिय दंड च पड गिहत्थजोग्य पि जे कि पि ॥ ८६ ॥ 
रत्ननिधान त्यज्ञति स कि यृहाति कम्बलखणएडम | 
दुग्धिक दएंड च पट गृहस्थयोग्यमपि यत्‌ क्रिमपि ॥८६ 








अथे--यदि परिम्रह रखते हुए मी मोज्ञ को प्राप्ति हो जाती 
तो तीर्थड्वुर रत्न और निधियों को छोड़कर अन्य परिग्रह क्‍यों 
ग्रहण करते है 
वस्तु स्थिति यह है कि समस्त पदार्थों का त्या* कर निर्मन्‍्य 
अवस्था धारण करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। सम्रन्थ 
अवस्थासे मोक्ष की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती | 
ओर भी-- 
गेहे गेहे मिक्स प्त गहिझुण जाइए कि सो । 
कि तस्स रयणविट्‌ठी घरे घरे शिवडिया तत्य ॥६०।॥ 
गहटे गृह्दे भिक्तां पात्र गृहीत्रा याचते कि स। | 
कि तस्य रत्बृष्टिः गृहे गृहे निपतिता तत्र ॥ ६० | 
अथ्थ--जिन तीथ्थ्वरो ने मोज्ञ को प्राप्ति के लिए समस्त 
राज्यका त्याग पर मुनि अवस्था धारण की वे ही तीर्थद्ठुर मुनि 


होकर भी फिर हाथ मे पात्र लेकर घर घर भोमन मांगने के लिए 
क्यों जाते हूँ ? क्या रत्नबृष्टि भी घर घर बरसी थी । 


भाव-संग्रह (७१ ) 
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भावाथे --जब गृहस्थ श्रवस्थास ही मोज्षकी प्राप्ति हो जाती 
है तो फिर राज्य और समस्त परिग्रह के त्याग करने की क्‍या 
आवश्यकता थी। और यदि त्याग ही क्रिया तो फिर वद्ध 
दरड शआषि क्यों धारण किये और हाथमे पात्र खेकर घर घर 
भिज्षा क्यों मागी | इसलिये त्याग कर फिर प्रहण करना सबोथा 
मिथ्यावाद है। 
आगे इस सबका सारांश दिखलाते है । 
ण हु एवं ज॑ उत्त संसयमिच्छत्तरसियचित्तेण | 
शिरांथ मोबध्षमग्यो किंचण वहिरंतण चणण ॥६१॥ 
न हि एवं यहुक' सशयमिथ्यालरसिकचितेन । 
निग्रंथमोत्तमा्गं! किंचन वाह्यान्तरत्यागेत ॥ ६१ ॥ 


अरथ--जिसका हृदय सशय मिथ्यात्व के रससे रसिक हो 
रहा है उसका यह सव ऊपर कहा उआ मत ठीक नहीं है । क्योंकि 
भोत्ञका मार्ग निम्नेन्थ अवस्था ही है। जिसमे वस्त्र दड श्रा्दि 
समस्त वाह्म परिग्रद का भी त्याग हो जाता है । ऐसी बीतराग 
मिम्रेन्थ अवस्था ही मोज्षका मार्ग है। सम्रन्थ अवस्था मोत्ञ का 
मार्ग कभी नहीं है। 

श्रागे श्री मुक्तिका निषेध करते हैं । 


जह तप्पद उग्गतबं मासे मास्ते थ पारणं छुणह | 
तू वि ण॒ सिज्कह हत्थी कुच्छियलिगर्स दोसेण ॥६२॥ 


आस के पा सा सी के का की फनी मम का के के के ३ बल मर 


(७२) भाव-संमह 
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यदि तप्यते उम्रतप! मासे मासे चे पारण करोति | 
तथापि न पिध्यति स्त्री कुत्सितलिगस्‍्य दोपेण ॥६२॥ 
अर्थ-श्ली लिद्ठ कुत्मित लिंग है अर्थात्‌ श्री का शरीर वा 
द्ली की पर्याय निन्‍्य है। इसलिये चाहे कोई रत्री उम्से उम्र तप- 
श्चरण करती रहे और चाहे प्रत्येक महोनेका उपवास कर प्रत्येक 
महीने के अन्त मे पा(णा करती रहे तथापि स्ली को मोक्ष की 
प्राप्ति कमी नहीं हो सफती । 
आगे इसका कारण वतलाते हैं | 
मायापमायपउरा पढिमास तेसु हो! पकखलण । 
जिच्च जोणिससाओ पुण दाह ण॒त्यि चित्तस्स | ६३ | 
मायाप्रमादप्रचुराः प्रतिमासं ताधु मंवति अस्खलनम | 
नित्य॑ योनिश्वावः पुनादाह्य नास्ति चित्तर्य ॥ ६३ ॥ 


श्रथे--स््री को मोत्तफो आ्राप्ति क्यों नहों होती इसका कारण 
यह है कि स्त्रियां मे मायाचार की मात्रा अविक होती है तथा 
प्रमाठ भी अधिक हाता है। इसके सित्वाय प्रत्येक महाने में उनके 
रजका स्वज्ञन होता रहता है, योनिसे रज:स्राव होता रहता 
है और इतिलिये उनका चित्त कभी भी र्थिर नहीं रह सकता । 

भावा4--चित्तके स्थिर न रहने से उनसे कभी ध्यान नहीं 
हो सकता । बिना ध्यान कर्मा का नाश नहीं हो सकता और 
दिना कर्मोक़ि नाश किये मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकती । इस 
प्रकार स्त्रियों को मोक्षकी प्राप्ति नहीं होती। 


भाव-संग्रह (७३) 
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आगे स्त्रियों के शरीर के श्रौर दोष बतलाते हैं । 
सुहमापज्जत्ताण समगुआण जोणिणा हि कक्खेसु । 
उपत्ती होद सआ अरणे सु य तणुपण्सेसु ॥ ६४ ॥ 
सच्मापयोप्तानां मनुष्याणां योनिवामिकक्षेपु । 
उत्पतिभवति सदा अन्येपु च तलुप्रदेशेष ॥ ६४॥ 
अथ्थ--स्त्रियों की योनि मे, नाभि में, कांच मे तथा और भी 
क्रितने ही शरीर के प्रदेशो मे सदा काल्न सृक्म अपयोप्तक मनुष्यों 
की उत्पत्ति होती रहती है । 
भावार्थ-स्त्रियों को योनि, नाभि, कांख में सम्मूछेन मनुष्य 
उत्तन्न होते रहते हैं। वे जीत मनुष्य के आकारके पचेन्द्रिय होते 
हैं अत्यन्त सूक्ष्म होते हैं और अ्रर्याप्तक होते हैं । यही कारण 
है कि स्त्रियों से जीवों की हिंसा का सा त्याग कभों नहों हो 
सकता । क्योंकि वे जीव उत्पन्न होते रहते हैं और मरते रहते हैं । 
इमल्िये स्त्रिया केवल सकल्पी, आरम्भी, उद्यमी श्रादि हिंसा का 
स्याग कर सकती हैं मन, वचन, काय और कृत कारित अनुमो- 
दनासे समस्त जीबों की सर्वथा हिंसा का त्याग उनसे नहीं हो सर्बथा हिंसा का त्याग उनसे नहीं हो 
सकता । इसलिये वे पूर्ण सयम धारण नहीं कर सक्तों। 
आरे इसे बातको दिखलाते हैं ! 
हू श्रत्यि तेण तेसि इत्थीणं दुविह संजमोद्धरणं | 


' पंजमधरणेण विणा ण हु मोक्खो तेण जम्मेण ॥६४॥ 


(७४ ) भाव-संप्रह 
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“न बस्ति तेन तासां स्त्रीणां द्विविधसंयमधारणम्‌ | 
संयमधारणेन बिना नहि मोक्षस्तेन जन्मना ॥६१॥ 


अर्थ--संयम दो प्रकारका होता है_एक आाशखिसंयम और आर 


दूसरा इन्द्रिय संयम | तरस स्थावर समत्त जीवों को रक्षा करना 


किसी भी जोब का घात न करना आशिसयम है और समस्त है श्र समस्त 
इच्तियों को बशमें रखना इंट्रिय संयम दे । ये दोनों पकार के को बशमें रखना इंठिय ये दोनों प्रकार ये 
संयम पूरे हूप से स्त्रियां के नहों पत्र सऊते । क्योंकि सन बचन 


काय कृत कारित श्रतुमोदना से समस्त प्राणियों की हिंसा का 





चक्रियुदलभूत्‌ अृष्णपशृत्युकदभूमताम्‌ू. । 
त्तन्धावारसमूहेपु प्रसधोज्चार भूमिपु..॥ 
शुक्रसंधाणकश्लेप्मकर्णुदन्तमलेपु च | 
अत्यग्ताशुचि देहेपु सद्य. सम्मृच्छयन्ति ये. ॥ 
भूला धनांगुलासस्यभागमात्रशरीरकाः .। 
आशु नश्यन््पर्याप्तास्ते स्थु सम्मूच्छिमा नराः ॥ 


अथ्थ--चक्रवर्ती, हल्लधर नारायण श्रादि बढ़े २ राजाओं के 
स्न्धावार भे मतमृत्रके स्थानों में शुक्क  वीये ) कफ, नाकका 
मल, करो बन्त श्रादि के मत्ममे तथा अत्यन्त श्रपत्रित्र शरीर में 
शौप्र ही सम्मृच्छेन जीब उतन्न हो जाते हैँ | उन जोबों का शरीर 
घनागुल के असंख्याववे भाग मात्र होता है। वे अप्याप्तिक होते 
हैँ तथा सम्मूच्छेन मनुप्य होते है वे उत्पन्न होकर शोघ्र ही. मर 
जाते हैँ । 


भाव-सग्रह (७४ ) 


त्याग होना चाहिये पर"तु उसके शरीर से सम्मुच्छन मनुष्यों की 
हिंसा होती है इसलिये पूर्ण संयम उनसे कभी नहीं पत्ष सकता 
है। तथा विना संयम के मोत्ञ की प्राप्ति नहों हो सकती। इस- 
पपप्प्िपऊछाएपप्राइएाप-- 537“ 
लिये स्त्रियों को इसी जन्म में उसी स्त्री पर्याय में मोक्त को प्राप्ति को इसी जन्म में उसी स्त्री पर्याय में मोत्त को प्राप्ति 
जहों हो सकृतो | स्त्रिया अपने योग्य आयिका के ब्रत धारण कर 
स्‍त्री ज्षिग को छेद कर देव हो सकती हैं और फ़िर वहां से 
आकर सनुष्य पर्याय से उत्तम मनुष्य हो सकती हैं और फिर 
तपश्चरण कर उस मनुष्य पर्याय से मोक्ष जा सकती हैं। सीता 
का जीव वा अन्य कितनी ही स्त्रियों के जीब इसी प्रकार मोक्त 
प्राप्त करेंगे । 
आगे शंकाकार इस विषय में प्रश्न करते हैं । 
अहया एय॑ बयरां तेसिं जीवो ण होह कि जीवो | 
कि णत्यि णाणदंसण ववओगो चेयणा तस्स ॥६६॥ 
अथवा एतदू वचन तासां जीवो न भवति कि जीव | 
किं नारित ज्ञानदशेन उपयोगः चेतना तस्य ॥ ६६ ॥ 
अर्थ--कदाचित्‌ कोई यह प्रश्न करते हों कि क्या स्त्रियों 
का जीव, जीव नहीं है ? कया उन स्त्रियों के ज्ञान दर्शन 
-. नहीं है ? अ्रथवा उनके क्या उपयोग नहीं है अथवा चेतना नहीं 


है | स्त्रियों के क्या नहों है जिससे कि-वे भोक्त प्राप्त नहीं 
कर सकतों | 


(७६ * भावनसंग्रह 


भावार्थ-मनुप्यों के समान ही उन स्त्रियों के भी जीव है 
उनके भी ज्ञान दर्शन है उपयोग है चेतना है। इसलिये वे भो 
मनुष्यों के समान ही मोत्त जा सकती हैं। 
आगे इसी का उत्तर देते हैं । 
जइ एवं तो इत्यि धीवरि कल्लालि वेसआईएं | 
संब्वेत्िमत्थि जोवो सयल्ाओ तरिद्ि सिज्कति ॥६७॥ 
-य्ेब॑तहिं स्त्री धीवरी कल्लारिका वेश्यादीनाम | 
स्वीसामस्ति जीयो सकलासहिं सिद्धथन्ति ॥ ६७ ॥ 
अ्रथ--यदि शंकांकार इस ग्रकार कहते हों तो इसका 
उत्तर यह है कि यदि मनुष्यों के समान हो स्टत्रियोंका जीब है तो 
धीबरी कल्षारी वेश्याएं आदि महा हिंसा करने वाल्नी स्त्रियों के 
भी जीव है इसलिये वे समस्त स्त्रियां भो मान प्राण कर लेंगो | 
भावा4--यदि जीव होने से ही मो्त की प्राप्ति होतो है ऐसा 
मानते हो तो फिर मद्दा पाप करने वाले जीव भी मोज्ञ प्राप्त कर 
लेंगे तथा स्त्रियों को भी जोब होने से हो मोक्ष को प्रात्ति मानते 
हे तो धीवरी वेश्याएं आदि दिन रात महा पाप उत्पन्न करने 
वाली स्त्रियां भी मोक्ष प्राप्त करलेंगी परतु ऐसा होना 
श्रसभव हैँ ! 
आगे यही वात दिखल्ाते हैं । 
तम्हा इत्यी पज्जय पहुंच जीवस्स पयडि दोसेण | 
जाओ अभप्रब्य कालो तम्हा तेति ण॒ गिलाणं ॥६८॥ 


भाव-संग्रह (७७ ) 
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तस्मात्ल्रीपयोय॑ प्रतीत्य' जीवस्य ग्रक्ृतिदोपेण | 
जातः अमव्यकालः तस्मातासां न निवाणंम ॥ ६८॥ 
अथ-अतणव स्त्री पर्याय को लेकर प्रकृति के दोपसे जीवका 
अभव्यकाल प्राप्त हो जाता है इसलिये प्री फो मोक्षकी प्राप्ति 
नहीं हो सकती । 
भावषारे-रत्नत्रय के व्यक्त होने की योग्यता को भव्यकाल 
कहते हैं और रक्नत्रय के व्यक्त होने को योग्यता न होनेको अभव्य 
काल कहते हूँ | स्त्रियों के शरौर में अनेक सम्मूच्छन मनुष्य 
प्रति समय उत्पन्न होते और मरते रहते ६ इसीलिये स्त्रियों के पूर्ण 
संयम की प्राप्ति नहीं होतो और इध्तलिये उनको मोक्ष को प्राण्ति 
नहीं होती । 
शआगे मोक्त की प्राप्ति किन्‍्हें होती है सो दिखाते हैं । 
अइ उच्चमसंहणणो उत्तमपुरिसो कुलग्गओ संतों । 
मोक्सए्स होह जुगो शिग्गंत्यो धरिय जिणलिंगो ॥६६ 
अत्युत्तमसंहननः उत्तम पुरुषः कुलागतः सन्‌ । 
मोज्षस्थ भवति योग्यो निग्नेन्थो धतजिनिंग/ ॥६६॥ 


अथ--जिस पुरुष का उत्तम सहनन हो, जो उत्तम पुरुष हो हो 
सत्कुलमें उत्पन्न हुआ हो, वह पुरुष जिन लिग ति्न्थ अवस्था को उत्पन्न हुआ हो, व ज् थ अवस्था को 


धारण कर मोक्ष प्राप्त कर सकता है। 
भावार्थ-बिना उत्तम संहनन के मोक्ष की प्राप्ति नहीं, 
स्त्रियों का उत्तम संहनन नहाँ होता इसलिये उनको मोज्ष की प्राप्ति 


(७८) भाव-संग्रह 
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भी नहीं दोती | इसके सिवाय स्त्रियों का पर्याय निद्य पर्याय है 
उत्तम पर्याय नहीं है । स्त्रियों के शरीर में अनेक सम्मूच्छोन मलुष्य 
उत्रन्न होते और मरते रहते है, प्रतिमास रज स्राव होता रहता हे 
इसलिये भी उनको मोतऊी प्राप्ति नहों हो सकती । इसके सिधाय 
जिन लिग निम्न न्थ अवस्थ धारण नहीं कर सकती इसलिये भी 
वे मो प्राप्त करने योग्य नहीं हैं । स्त्रियों को ऋद्धियों भी प्राप्त 
नहीं हो सकतीं तो फिए भत्ता मत ओ भ्राष्ति केसे हो सकती है हो सकतीं तो फिर भत्ता मोत्त ही प्राप्ति केसे हो सकती है ९ 
अर्थात्‌ कमा नहीं हो सकतो । इसलिये मोक्ष की प्राप्ति सल्नाति 
उत्तम छुलमें उत्पन्न हुए चरम शरीरी महा पुछठपों को ही होती है । 
वह भी निम्नेन्थ लिड्ठ धारण करने, उत्तम ध्यान घारण करनेवाले 
पुरुषों को दो होती है । 


आगे ग्ृहस्थ अवस्था मे मोत्ञ की प्राप्ति नहों हो सकती, ऐसा 
दिखलाते है । 





गिहलिंगे बह 'तो गिहत्थवाबार गहियतियजोओ | 
अत्तरउद्ारुहो मोक्स ण लहेहि कुलजों वि॥ १०० ॥ 
गृहस्थलिंगे वतमानः गृहस्थव्यापारगृहीतत्रियोगः | 
आतेरोढ्रारूदः मोत्त॑ | लभते कुज्ञनोपि ॥ १०० ॥ 
शर्थ--जो मनुष्य उत्तम कुल मे उत्पन्न हुआ दे वह भी जब- 


तक गृहस्थ लिंग में रहता है अथोत्‌ गृहस्थी में रहता है, गृहस्थी 
के व्यापार में मन वचन काय तीनों -योगों को लगता रहता है 


भाव-सग्रह (७६ ) 


रत िसीीीजीजीजीीजी. 


तथा श्रारतेध्यान और रोद्रध्यान मे लगा रहता है तबतक वह 
उत्तम पुरुष मी मोक्ष प्रात्त नहीं कर सकता | 
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कार्त । गेद्र 
भावाथें--प्रहस्थावस्था मे ध्यान वा रौद़ ध्यान इन दोनों 


से से कोई न कोई ध्यान लगा ही खता है और यह के भ्य्त््ज्््ाा चरम २-त>-+«.नत+नमर नम न5 
में से कोई न कोई ध्यान लगा ही रहता है ओर गृहस्थी के 
व्यापार में भारभी उद्योगी श्रादि दिसा होती ही रहती है, परिप्रह 


रहता है। ऐसी अवस्था में भत्ता कर्मों का नाश कैसे हो सकता 
है। ऐसी श्रवस्था में तो कमों का शआल्वव ही होतः है और वह 


भी अधिकतर अशुभ कर्मों का आखब होता है कर्मो का आखस्व होता है। इसलिये यह 


निश्चित सिद्धात है कि गृहस्थ लिंग से मोक्ष को प्राप्ति कभी नहीं 
हो सकती | 
आगे फिर भी यही बात दिखताते हैं । 
चज्फव्मंतरगथे बहंतो ह द्यत्थपरिकलिओो । 
जड़वि हु दंसण॒वंतो तहा वि ण सिज्मेह तम्हि मवे ॥१०१॥ 
वाह्याभ्यन्तरग्रन्े वतमानः इन्द्रियाथंपरिकलितः । 
य्षपि हि दर्शनवान्‌ तथापि न सिद्धयति तस्मिन्‌ भवे।१०१ 
श्र्थ -जो सदुगृहस्थ उत्तम पुरुष शुद्ध सम्य्द्शन सहित 
हो तथापि वह यदि बाह्य आश्यतर परिप्रहों को धारण करता है 
और इम्ियों के विषयों का सेवन करता है तो वह इस भव से इन्द्रियां के विषयां का सेवन करता है तो वह उस भव में 
उस अवस्था से कभी मोज्त की प्राप्ति नद्दी कर सकता । 
भावाथै-मिथ्यात्व कपाय आदि अतरंग परिप्रहों के धारण 
करने से चित्त की शुद्गता नहीं हा सकती तथा विना मन के शुद्ध 





(८० ) भाव-एंग्रह 
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हुए धम्येध्यान कं आ्राप्ति नहीं हो सकती । फिर भला शुक्रध्यात की 
बात तो बहुत दूर हो जाती है। ऐसी अवस्था मे स्ला मोज्ष की 
प्राप्ति केसे हो सकती है । इसो प्रकार वस्त्र आदि वाह्म परिग्रह 
रखने से अनेक प्रक र के दोष अते हैं। बस्त्र मेते होने पर धोने 
पढते है, परत्र धोने से श्रमेक जीवो की हिंसा होती है, न धोने 
पर उत में अनेक जीव उलन्न हो जाते हैं। यदि बष्त्र फट जॉय 
वा उनको कोई ले जाय तो आत्त ध्यान होता है तथा याचना 
करनी पडती है| इस प्रकार केवल वस्त्र रखने मे ही महा पाप 
होता है फिर भला समस्त परिग्रहा के रखने मे तो अनेक महा 
पाप होते हो हैँ | इसी प्रकार इन्द्रियों के विषयों को सेवन करने 
में अतेक पहय पाप होते ही हैं । इसके सिवाय इ द्रियों की लपटता 
बढ़ती है और इस प्रऊार उसऊे इच्द्रिय सयम्र कमी नहीं हो सकता। 
इसलिये गृहस्थ अवस्था मे वा परिआ्रह सहित अवस्था में मोक्ष की 
प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। 
आगे और भी दिखलाते हूँ । 

जह गिहवंतो सिज्कह अगहिय णिख्गंथलिंग सम्गंथो | 

तो कि सो तित्थयरों शिस्संगो तब एगागी ॥१०२॥ 

यदि गृहवान्‌ सिध्यति अगृहीतनिग्रन्थलिंगः सम्रन्थ! । 

तहि कि स तीथेकरों निःसंगस्तपति एकाकी || १०२॥ 


अथ्थ-यहि गृहस्थ अवस्था मे ही बिना निम्मेथ लिंग धारण 
किये सप्रथ अचस्था में ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो फिर 


भांव-संग्रह (८१ ) 





' तीर्थकर देव समस्त परिमहों का त्याग कर अकेले एकात स्थान 
में जाकर तपश्नरण क्यों करते हैं। 
भावाथ--भराबान ऋषभदेव ने भी समस्त परिग्रहों का 
त्याग नर निजन धनमे जाकर तपश्वरण किया था। इससे सिद्ध 
होता है कि सप्रथ अवस्था मे कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं 
होती | 
आगे कवलाहार का निपेध करते. है । 
केवलमुत्ती अरुहे कहिया जा सेवडेण तहिं तेण | 
सा ण॒त्यि तस्स णूर णिह्यमणो परमजोईणं ॥१०३॥ 
कवलथुक्किः अति कथिता या श्वेतपटेन तस्मिन्‌ तेन । 
सा नास्ति तस्य नून॑ निहतमन! परमयोगिन! ॥१०३॥ 


अर्थ-श्रे तपट लोग कहते है, कि भगवान अरहत देव 
समवशरण भे विराजम/न होते हुए भी कबल हार करते हूँ अर्थात्‌ 
आहार को हाथसे उठाकर मु हमें देकर भोजन करते है । परन्तु 
ऐसी मान्यता तक-संगत नहीं है । क्योंकि भगवान अ्रहन्तदेव 
परम योगी हैं । उन्तका मन भो नष्ट होगया हे, केवल द्रव्य सन है 
जो बिना भाव सन के कुड काम नहों क(ता | इसके सित्राय यह 
भी समझने को बात है. कि अरहन्त भगवानके सोहनीय कम 
का सर्वथा अभाव होगया है तथा बिना मोहनीय कम के उदय के 
बेदतीय कर्म उुछकास नहीं कर सकता। इसलिये भगवान 
अरहन्त देव के न छुधा पिपासा आदि दोष हैँ और न वे कवला- 
हार करते हैं | 


(८२) भाव-सप्रह 





आगे अरहन्त अवस्था किस प्रकार प्राप्त होती है यही 
दिखाते हैं. । 
गुत्तितयजुत्तस्स य. इन्दियवावाररहियचित्त स्स । 
भाविदियमुक्खस्स<य जीवसरस य खिकल झा ।१०४। 
गुप्तित्रययुक्वस्प च इन्द्रियव्यापाररहितचित्तस्थ | 
भावेच्धिययुरूपस्प च जीवस्प निश्चल ध्यानम्‌।१०४। 
अर्थ--जो निम्न न्थ मुनि मन, बच, काय के समश्त व्यापारो 
को रोककर मनोगुप्ति बचनगुप्ति कायगुप्ति इन तोनों शुग्तियों 
का पालन करते हैँ तथा जिनका चित्त इन्द्रियों के व्यापार से 
सर्वथा रहित होता है. और जिनके भावेन्द्रिय की मुख्यता रहती है 
ऐसे योगी पुरुषों के निश्चल ध्यान होता है । 
भाणेण तेण तरस हु जीव मण॒स्पाण समरसीयरणं | 
समरसभावेण पुणो संवित्ती होई खियमेण ॥१०४॥ 
* ध्यानेन तेन तस्य हि जीव मनआशणसमरसीकरणम्‌ । 
_समरसभावेन पुनः संवित्ति भत्रति नियमेन ।१०४॥ 
अथ-उस ध्यान के द्वारा उन योगी का आत्मा और मन 
दोनों एक रूप हो जाते हैं, दोनों समान रसरूप परिणत होजाते हैं 


2 भावेन्द्रिय का अर्थ चेतना है। यह केवल ध्यान का लक्तणु का अर्थ चेतना है। यह केवल्न ध्यान का लक्षण 
है। केवल ज्ञानके पहली अवस्था का है। 


भाव-सम्रह ( ष्३ | 





तथा उस समरसी भावसे उन योगी के नियमसे संवित्ती 
हो जाती है । ४ 
भावार्थ-अपने आात्माका अर्पने ही आत्मामें लोन हो जाना त्माका अपने ही आत्मामें लोन हो जाना 
सवित्ती कहलाती है | बढ सवित्ती निश्चल ध्यान से ही होती है। 
आगे फिः भी यही दिखलाते हैं 
संवित्तीए वि तहा तर्हा शणिद्षा य छुह्ी ये तस्स शस्संति। 
ण्ट सु तेसु पुरिसो खबयस्सेशिं समारुहद ॥ १०६ ॥ 
संवित्तावपि तथा दृष्णा निद्राहुधा व तस्य नश्यति | 
नप्टेषु तेद पुरुषः तपकश्रेणिं समारोहति ॥ १०६ ॥ 


अर्थ--जव यह आत्मा निश्चत् ध्यानके द्वारा अपने आत्मा 
में लीन हो जाता है. उप समय उस योगो के तन्‍्द्रा, निद्रा, छुधा 
पिपासा आदि सब नष्ट दो जाते हू तथा निद्रा, तन्‍्द्रा छ्ुधा आदि 
के नष्ठ होने से फिर वह योगी क्षुपक श्रेणी में आरूढ होजाता है। 


भावार्थ-श्रेणी ढो प्रकार की है एक उपश्म श्रेणी और 
पक सर जज रुप हर पर त्य पम 
चारित्र मोहलीय कर्मो का उपशम करवा जाता है परचतु प्यार, 
गुण॒स्थान में जाकर उन कर्मोका उदय होने से नोचे के गुणस्थानों से नोचे के गुणस्थानों 


मे आजाता है । क्षपक श्रेणी चढनेवाला योगी अपने चार्म्रि मोह: है। ज्ञपक भेणी चढनेवाला योगी अपने चारत्र मोह- 
लीय कमा का लय करता जाता है और फिर दशव गुणस्थान से रा करता जाता है बे से 
वारहवें गुणस्थान मे पहुँच जाता है तथा वार॒हवें गुणास्थानके अंत है तथां वारहवे नके झं 





(5४) भाव-संम्रद्द 


ज्ञान प्राप्त करलेता है और इस प्रकार वह तेरहव गुणस्थान में 


पहुंच कर अरहन्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है. कर अरहन्त अवस्था को प्राप्त हो जाता है। 


यही चात आगे दिखलाते हूँ । 
खबएसु य आहरूढो णिद्दाईकारणं तु जो मीहो । 
जाह खयं णिस्पेतों तकखीणें केवल णाणं ॥१०७॥ 
चपकेपु च आरूढो निद्रादिकारएं तु यो मोहः। 
याति दय॑ निःशेषः तत्तये केवल ज्ञानमू॥ १०७ ॥ 
अ५-जब वह योगी अपने निश्चक्ष ध्यानके द्वारा क्षपक 
अ्रणी मे आरूढ हो जाता है तव उसका निद्रा तन्द्रा छुधा आदिका 
कारण मोहनीय कम सर्वेथा पूर्ण रूपसे न/ दोजाता है. । और 
उस मोहनीय कम के सर्वथा नष्ट होने से उस महा योगी के केचल 
ज्ञान भगट हो जाता है । 
त॑ पुण केवल णाणं दसहदोसाण हवह णासम्मि । 
ते दोसा पुण तस्पहु छुद्दाइया णत्यि केवलिणों ॥१०८॥ 
तत्पुनः फेवलज्ञानं दशाएदोपा्ों भवति नाशे। 
ते दोपाः पुनस्तस्य हि छुधादिका न सन्ति केवलिन। |१०८ 
अथ--यह्‌ केवल ज्ञान छुधा 'पिपासा आदि अठारह दोधों के 
नाश होने पर ही होता है । इसलिये उन केवल्ञी भगवान के दे 
छुधा, दृपा आदि अठारह दोप कभी नहीं होते । 


भावाथ--छुधा, ढृपा, बुढापा, भय, जन्म, मरण; रोग, शोक तृषा, बुढ़ापा, भय, जन्म, मरण, रोग, शोक 


रति, अरति विस्मय, रवेद (पसीना) खेद मद, निद्रा, राग, दे प अरति विस्मय, रवेद (पसीना) खेद, मद, निद्रा, राग, है प, ' 
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भोह ये अठारदद दोष कहलाते हैँ। जब इनका सवंधा नाश होजाता ये अठारह दोष कद्लाते हैं। जब इनका सर्वेथा नाश होजाता 


है तभी केवल छान की प्रात्ति होती है। विना इनका नाश हुए 
केवल ज्ञान कभी नहीं हो सकता । इससे सिद्ध होताहै कि केवली 


भगवानके छुधा ठृपा कोई रोग नहों है और इसोलिये उन्हें 
कवलाहार की आवश्यकता ही नहीं हो सकती | यदि फेवली 
भगवान के भी आहार की आवश्यकता भानी जायगी तो फिर 
उनके अनन्त शक्ति का भो सर्वथा अभाव॑ मानना पड़ेगा । 


यही वात आगे दिखलाते हैं. । 


जद संति तस्स दोसा केतियमित्ता छुद्इ जे भणिया | 
ण हवह सो प्रमप्पा अणतविरिश्रो हु सो अहबवा।१०६। 
यदि सन्ति तस्य दोपा। कियन्मात्राः छुघादिका ये मशिताः । 
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न भवति से परमात्मा अनन्ततरीयों हि सोष्थवा॥१०६॥ 


अर्थ--यदि उन केवत्षी भगवान के छुधा ठ॒पा आदि दोप थोडे 
से भी माने जायगेतो फिर वे भगवान नतोपरमात्मा हो 
सकते हैं और न वे अनन्तवोय को धारण करनेवाले कहे जा 
सकते हैं | 


भावार्थ-जो लोग चुधा-तयासे पोडित रहते हैं. वे हम आप 
लोगों के समान न तो परमात्मा हो सकते हैं और न अनन्तवीये 
' था अनन्त शक्ति धारण कर सकते हैं । इसी प्रकार केवल्ी 
भगवान भी यदि छुघा से पीडित होते हूँ तो वे मो परमात्मा नहीं 
हो सकते और छुधा से पीढित होने फे कारण अनन्त सुखी वा 


अत 


(८६ ) भाव-संग्रह 
अनन्त वीयेबान भी नहीं हो सकते | इसलिये केवज्ञी भगवान के 
ज्ञुधा, दपा आदि दोप मानना सर्वेथा मिथ्या है | परमात्मा होने 
पर भी यदि उन्हें भूख प्यास लगती है तो फिए उनमे और हसमें 
कोई अन्तर ही नहीं रहता है! इसके सिवाय यह सी समझना 
चाहिये कि जो मनुष्य आहार लेते है उनको नोंद भी आतो हे 
तथा और आकुकवाएँ प्रगट होती हैँ | इसलिये परमात्मा भगवान 
अरहन्त देवके जुधादिक दोष मानता और कबलाहार सानना 
तक सगत प्रत्तीत नहीं है । 

आगे भगदान अरहन्त देव के शरीर की स्थिति विना आहार 
के किस प्रकार रहदी है सो दिखलाते हूँ । 


णोकम्मकम्महारों कबलाहारों य लेणहारों य॑। 
उज्जमणों विय कमसो आहदरो छब्विहों गेभो॥११०॥ 
नोकमंकमोहारी कलाहारश्यलेपाहारश्व | 
ओजो मनोपि च क्रमशः आहारः पड़विधो शेयः।११०। 
अथ--नोकमे अह्यर, कर्माहार, कवज्ञादार, लेपाद्र, ओजा- 
हार और मानसिक आहार इस प्रकार अहारके छह भेद हे । 
गणोकम्मकम्महारो जीवा्णं होइ चठगहगयाणं। 
' कवलाहारों गरयसु छ्खेशु ये लेपमाहारों ॥१११॥ 
'नोकमंकर्माहारी जीवानां भबतः चतुर्गति गतानाम | 
कवलाहारो नरपशूनां इच्षेपु च लेपाहारः ॥१११॥ 
अथ--इन छह प्रकारके अहारों मे से न छह प्रकारके अहारों मे से नौकमोहार और _ 


सांव-सम्रह (८७ ) 





सी फ्की हे 


कमहार चारों गतियों में परेश्रमण करनेवाले समस्त जीवों के 
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होते हैं, कबलाहर मनुष्य तथा पशुओं के होता है और बच्चों के हैँ, कवलाहार मनुष्य तथा पशुओं के होता है और वृत्तों के 
जेपाहार होता है । 


पक्खीणुज्ज्जाहारों अंडयमज्फेतु वइमाणारं । 

देवेसु मणाहारों चउब्वहों ण॒त्थि केवलिणों ॥११२॥ 
पष्षिणामोज आहार! अण्डमध्येय वर्तमानानाम । 
देवेपु मन आह्ारः चतुर्पिधों नास्ति बेब,लनः |११२) 





अथे--अडे के भीतर रहने वाले पत्तियों के ओजाहार होता 
है और देवों के मानसिक अह्ायर होता है । इस प्रकार छहों 
प्रकार के आद्वार की व्यवस्था है । इनमे से चार प्रकार का श्रद्दार 
केवज्ञी भगवानके नहीं होता । 


भावा५--प्रत्येक जीवके जो तीन शरोर और छह पर्याप्ति के 
योग्य जो पुदूगल वर्गणा आतो रहती हैं उनकी नो कर्माहार कहते 


कण कमर अब >कत्दातकत कक पक 7: पा राकटाप्एाउककाक जााएनाउाबआतत फा व रजरा पालक उलयााएालल 


हक कवर | कप रण कप हे हैं उनको कर्माहार कहते हैं | मु हमे रखकर जो खाया जाता 
अपर बैठकर जो मुर्गी आदि पतली अंडों के भीतर गर्मी पहुंचाती न आदि पत्ती अंडों के भीतर गर्मी पहुंचाती 
है वह ओजाहार है तथा देवों के जो नियत समय पर छुधा लगने 
पर मनसे अत भरता है उसको मानसिक आहार कहते हैं मनसे अमृत भरता है उसको मानसिक कहते हैं । 
इनमे से कवज्ञाहार, केपाहार, ओजाहार और मानसिक आहार 


भगवान केबल्ली के कभी नहों होते । केवल्ली के कभी नहों होंते । 





(८८ ) 
गणोकम्मकम्महारों उबयारेणश तस्स आयमे मणिओ | 
ण्‌ हु णिच्छमेण सो पिहु स वीयराओ परो जम्हा |११३॥। 
नोकमंकमाहारों उपचारेण तस्य आगमे भणितों । 


न हि निश्चयेन सोपि हि स वीतरागः परो यस्मात्‌।११३| 


भावन्सभह 


अर्थ--यश्यपि केवल्षी भगवान्‌ के नो कर्म आहार और कर्म 
आहार आगम में वतज्ञाया है परतु वह भ्री उपचार से वतल्ाया 
है । निश्चय नय से देखा जाय तो वह भी नहीं है। इसका भी कारण 
यह है कि फेवज्ञी भगवान्‌ परम बीतरागो हैं। इसलिये उनके 
आहार की कल्पना हो ही नहीं सकती है। 


भावार्थ-यद्यपि फेवली भगवान्‌ के प्रत्येक समय में कम 
बगेणा आती हैं. तथापि थे ठहरती नहीं हैँ, उसी समय खिर 
आहार माना है तथा उपचार से ही आ्रास़व माना है। इसलिये 
वास्तव मे बह नहीं के समान है। भगवान के कषायों का स्वेधा 
अभाव है और वितता कपायों के कम ठहर नहीं सकते । इसलिये 
भगवान के कम बंच का सी सर्वथा श्रभाव माना है। घातिया 
फर्मा के नष्ट होने से भगवान के अनत चतुष्टय प्रगद हो जाते हैं, 
श्रनत दृशन, अनंत ज्ञान, अनत सुख और अनत बीये प्रगट हो दृशन, अनंत ज्ञान, अनत सुख और अनत वीय प्रगट हो 
जाते हूँ। ऐसी अवस्था मे जुधा लगने और कवलादार लेने दी 
फत्पना करना सवेधा व्यथ है भर असत्‌ द। 





भाव-संग्रद ( घ६ ) 








आगे कबलाहार के दोप वतलाते हैं । 
जो जेमह सो सोषइ सुत्तो अंए्णे विविसयमण॒हव३ | 
ब्रिसए अणुहवमाणो स वीयराओ कहं णाणी ॥११४॥ 
यो जेमति स खपिति सुप्तो अन्यानपि विपयाननुभवति । 
विपयाननुभवमानः से बीतराग। कर्थ ज्ञानी ॥ ११४ ॥ 
अथ- जो पुरुष कबलाहार करता है बह सोता भी है, जो 
सोता है वह पुरुष अन्य अनेक इन्द्रियों के बिएयों का श्रनुभव 
करता है तथा जो इन्द्रियां के विषयों का अनुभव करता है वह 
घीतराग और सर्वन्न केसे हो सकता है ! 
भावार्थ-इन्द्रियों के विषयों का अनभव फरनां और 


वीतराग होना कै परपर विरोधी हैं। जो इन्द्रियों के घिषया पररपर विरोधी हैं। जो इन्द्रियों के िषया 


3७242 मम मनन मनन नमन कक नमन १ वन समर यम दस नम यम मरर्प्यप 
विपयों का अनुभव राग से ही होता है, विना राग के विषयों का बल 


शाम पद), 
विपयां का अनभव राग से ही होता ॥ राग के वि' 


अनुभव कभी नहीं हो सकता । यदि केवली भगवान कबलाहार कभी नहीं हो सकता । यदि केवली भगवान कव॒ल 


लेकर सोते हैं और विपयों का अनुभव करते हैं तो वे कमी, ओर विपयों का अनुभव करते हैं तो वे कभी 


बीतराग नहीं हो सकते और जो बीतराग नहीं हैँ वे कमी सर्व नहीं हो सकते ओर जो वीतराग नहीं हैं वे कभी सर्वेक्ष 


नहीं हो सकते | 
इसलिये मानना चाहिये क्रि-- 
तम्हा कबलाहारों केवलिणों श॒त्थि दोहिं वि शएहि | 
मण्ण ति य आहार जेते मिच्छाय अण्णाणी ॥११५४॥ 


(६०) साव-सम्रह 


तस्मात्कवलाहारः फेवलिनो नास्ति द्ाभ्यामपि नयाभ्यां | 
मन्‍्यन्ते चाहारं थे ते मिथ्याज्ञानितः ॥ ११५॥ 
श्रथ--इसलिये यह सिद्धात निश्चित रूप से सिद्ध है कि 
केवली भगवान्‌ के निश्चय तय और व्यवहार नय दोनों नयों से 
कवलाहार नहीं है । फिर भी केवश्ों भगवान के कवलाहार 
मानना अजन्नानता ही है ! 
आगे और कहते है-- 
अणणुं ज॑ इय उत्त संसपमिच्छत्तकलियभावेश | 
अम्ह॑ थि थपिरफप्पो कंपलगहणेण ण हु दोसो ॥११६॥ 
अन्यधदित्युक्' संशयमिथ्यातकलितभावेन । 
अस्माक स्थविरकल्पः क्बलग्रहणेन न हि दोष! ।११६ 
अरथे-जिनके परिणाम सशय सिध्यात्र से भरे हुए है वे 
कहते हैं कि हम तो स्थविर कल्पी हैं, इसलिये हमको फंवल 
ग्रहण करने में कोई दोप नहीं लगता । 
कयलि पत्थ॑ दृद्धिय दंड कणयं च रगणभडाह' | 
सगग्गमणरिमित्त मोवखरस य होए खिब्मत्त | ११७॥ 
कम्पलं वस्त्र दुग्धिकं दण्ड कनके च रतभाएडादीनि | 
स्तरगे गमननिमित्त मोक्षस्य च भवति निश्रान्तम्‌ ॥११७ 
अड--ऐसा कहाजाता है कि कवल, वस्त्र, कुडो, दृड 


सोना रत्नों के वतेन ये सब खगे मोत्त के कारण हैं इसमे क्रिसी 
प्रक्ता7 की भ्याति नहीं के । 


भाव-सप्रह (६१) 


सजती जी जीयमर 





पर ऐसी मान्यता उचित नहीं है क्योंमि-- 
ण उ होड़ थविरकणी गिहन्थकणों हवेह फुडुऐसो | 
इय सो धुत्तेहिं कओ थबिरकपरस भग्गेहिं॥ ११८॥ 
न हि भवति स्थविर कल्पो गृहस्थकल्पी मवतति स्फुटमेपः | 
इति धृ्तें! कृतः स्थविरकल्पस्थ भग्ने! ॥११८॥ 
अर्थ-आचार्य कहते हैं कि कचल दड़ वस्त्र कु डी सोना रत्नो 


के बर्तन रखना आदि स्थविर कल्प नहीं हे किंतु यह तो ग्रहस्थ 


कल्प है | इस गृहस्थकल्प को स्थविर कल्प मानने को कल्पना 
स्थविर कल्प से च्युत लोगों ने की है । 


भावारथ-बस्ध; कंबल. दड सोना आदि रखना ग्हस्थों का कवज्ञ. ढ़ सोना आदि रखना ग्रहस्थों का 
फाम है। मुनियों के लिए तो इन सवका त्याग बतलाया है । है। मुनियों के लिए तो इन सबका त्याग बतलाया है| फिर 


जो लोग मुनि होकर भी वस्त्र दस्ड आदि रखते हैं और उनको 
मोज्षका साधन वतद्ञाते हैं यह कैसे ? यह परिग्रह तो सर्व पापों 
का कारण है, ख्र्ग मो्त क कारण कथी नहीं हे सकता । कारण है, स्वर्ग मोक्त का का सकता | 
आरे जिन कल्प और स्थविर कल्पका वास्तविक स्वरूप 
कहते है | 
दुविहो मिरेद्दि कहिओ जिणकणो तह य थबिर क्यों ये । 
सो जिणशकणो उत्तो उत्तमसहणणधारिस्स ॥ ११६ ॥ 
दिविधो जिने; कथितों जिनकल्पस्तथा च स्थपिरकल्पथ | 
स जिन कल्प उक्त उत्तमसंहननथारिण! ॥ ११६ ॥ 


अर्थ-भगवान जिनेन्द्रदेनने जिन कल्प ! और स्थविर कल्प 





(६२) भाव-संग्रह 


स 
अजीज १ जी फव जम ही. जे भी मरी ल्‍फि धीमी अीषरीया. 





'#2व.#व. 





करीजीजरनसीकिरीकरीयी जग सर च्ीजरीजरीकटीजटीधिजी जी 


ऐसे दोनों प्रकार के मार्ग दिखलाये हैं । इनमे से जो उत्तम 
हनन को धारण करनेवात्ते महा मुनि हैं वे जिन कल्पी मुनि 


आगे जिनकल्पी का और भी रवरूप कहते हैँ । 
जत्थ ण॒ कटयभर्गों पाए णयणम्मि रय पविदृ&श्मि | 
फेडति सय मुणिणों परावहारे य तुश्ठिक्का ॥१२०॥ 
यत्र न कंटकलरन पादे नयनयों रजः ग्रविष्ट । 
स्फोटयन्ति खयं मुतयः परापहारे च तृष्णीकाः ॥१२०॥ 
थ--यदि जिनकल्पो महा मुनियों के पैर में कांटालग जिनकल्पो महा मुनियों के पेर में कांटा लग 
जाता है अथवा नेत्रों में धू( है अथवा नेत्रों में धूलि पड जातो है तो व महा मुनि अपने अपने 
हाथ से न काटा निऊालते है और न अपने हाथ से नत्रों से धूक्त और ने अपने हाथ से नत्रों से धूत्ति 
लिकालते है ' यदि अन्य कोई दूसरा मनुप्य उस कांटे को वा 
धूलि को निकालता है तो वे चुप रहते हूँ । 
“ आबाव-ने महामुनि अपने बेर के महामुनि अपने पर के कटे को वा नेत्नों की 
धूलि को न तो स्थय निकालते हैँ और न निकालने के लिये किसी 
अन्य से कहते हैं । यदि जान लेने पर कोई पुरुष उनकी निका- 
लता है तो भी चुप ही रहते है। काटा लगने पर विपाद नहीं 
करते और निकल जाने पर हु नहीं करते। वे ढोनों_अवस्थाओं ओर निकल जाने पर हर नहीं करते। वे दोनों न 
मे समान बीतराग रहते हें। 
आगे और भी कहते 
जल वरिसणवा याई गमणे भग्गे य जम्म उम्मास | 
अच्छेति णिशहारा काग्रो्सगेश छम्पां ॥१२१॥ 





'# 








भाव-सम्रह (६३) 


(#ब 4९५३६ 


जलबपोयां जातायां गमने मग्ने च यावत्‌ पएमासमर | 
तिष्टन्ति निराहाराः कायोत्सगेण पएमासम्‌ ॥ १२१ ॥ 
अर्थ--जब वर्षा ऋतु आजाती है और मुनियों का गमन 
करना बंद हो जता हे उस समय वे जिन कल्पी महा मुनि छह 
महीने तक निराह्मः रहते हैँ और धद् मह्दीने तक कायोत्सग हैं ओर छह महीने तक कायोत्सर्ग 
धारण कर किसी एक ही स्थान पर खड़े खते है । 
भावाथ-उनका उत्तम सहन होता है । अस्थि आदि सब 
वजञ्ञमय होती है। इसलिये उनमे इतनो शक्ति होती है । 
एयारसंगधारी एआई पम्मसुक्काणी य | 
चतासेस कसाया मोण वई कदरावासी ॥ ११२ ॥ 
एक्रादशांगधारिण! एते धर्म शुक्् ध्यानिन। 
स्यक्नाशेपकपाया! मोनवरताः कन्दराबापितः ॥१२२॥ 


अर्थ- वे हित कल्पी महामुनि ग्यारह अंग के पांठी होते हू, होते है, 
धम्यंध्यान वा शुक्लध्यान में लीन रहते हैं, समस्त कपायों के रहते हैं, समस्त कपायों के 


नमन» +-3++७++-म७ भावना म कु, 


त्यागी होते हूँ मौनबत को धारण करने वाले होते हैं और परत होते हैँ मोनब्रत को ध्‌ हैं और पता 
की गुफा कदराओं मे रहते हैं। 
की गुफा कदराओं मे रह 


बहिरंतरगथचुवा णिएणेहा सिणिहा य जइकणों | 

जिण झा शिरंति सदा ते जिणकप्पे ठिया सबण ॥१२३ 
वाग्याम्यन्तस्न्थच्युता निस्‍्नेहा निरयृह्थ यतिपतयः । 
जिना शव विहरन्ति सदा ते जिनकल्पे स्थिता। भमणाः ।११२३) 


(६४) भावष-संग्रह 


जद अमर जरीयरीज मी जगा की सन कमी जन भी सी हज सी सतन 2९.३ व #० अ2.#न.>> ९ /०. /#7.#0 ##९.:४०० /#०० /#०१३०९०१६ /य.. ५.६५ /१५.# ०१५, ७५५ /॥व /५ ०.९. ऋग ढ2१७० ./#२ /३९५#०१ ३-०५ #मयक 


अथ--वे जिन कल्पी महामुनि वाह्य आश्यंतर समस्त परि- 
ग्रहों के त्यागी होते हैं, स्नेह रहित परम बीवराग होते हैं औः प्र बीवशाग होते हैं और 
समस्त इच्छाओं से सर्वथा रहित होते ह वे यतीश्वर महा 
मुनि भगवान जिनेन्द्र देव के समान सदा काल विहार करते रहते भगवान न न पल कर कर जो के 
हैं। इसलिये वे जिन कल्‍्पी मुनि कहलाते है। 

आगे स्थविर कह्प्रो मुनियां का स्वरूप कहते हैं । 
थविरकप्पी वि कहिओ अशणयाराण जिशेण सो एसो | 
पचच्चेलच्चाओ अरिचरणत्तं च पढिलिहणं || १२४ ॥ 
स्थविरकल्पोपि कथित) अनयगाराणां जिनेन स एप 
पंचचेलत्यागोइकिचनलं च प्रतिलेखनम्‌ ॥ १०४ ॥ 

अथ--भगवान जिनेन्द्र देव ने मुनियो के लिये स्थविर कल्पी 

मुनियां का भी स्वहूप कहा है। जो मुनि पाचों प्रकार के बस्त्रोंके 
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के अडजबु डजरोमज चमेज वल्कज पंच चेलामि | 

परिहत्य वृणजचेल्त यो गृहीयान्न भवेत्स यति । 

स्जसेदाण मगहरं महय सुकुयाज्षदा लहुत्त च। 

जत्थे दे पच गणा ते पडिलिददण पसेसेति ॥ 

अथ--सूत के वस्त्र, रेशम के वस्त्र, ऊन के वस्त्र चम्म के वस्त्र 
ओर बृत्तों की छात्र के बने वस्त्र ये पाच प्रकार के वस्त्र ऋदलाते 
हूं) इन सब भ्रकार के वस्त्रों का जो त्याग करदेता है तथा शा 
से से बने वस्तरों को भी जो ग्रहण नहों करता वही मुनि कहलाता है। वनों को भी जो ग्रहण नहीं करता वही मुनि कहल्ाता है। 
जो पीछी मंदु हो, कोमल हो, छोटी हो, धूलि मिट्टी को प्रहण न 
कर सकती हो ऐसी ही पीछी प्रणसा करने योग्य है । 


भाव-सग्रह (६५) 


का सवेथा त्याग कर देते हूँ श्रकिंचन व्रत धारण करते हैँ और 
पीछी रखते ह ऐसे मुन्नि स्थावर कल्पी कहलाते हैं । 


आगे स्थबिर कल्पी मुनियों का स्वरूप और भी कहते हैं। 
पंचमहत्वयधरणं ठिदिभोयण एयमत्त करपत्तो । 
भत्तिभरेण य दत' काले य अजायणें मिक्स ॥ १२४ ॥ 
टुविहतवे उज्जमण छव्विह आवासएहि अणपरय'-| 
खिदिसियणं सिरलोओ जिशवर पडिझव पडिगहर ।१२४॥ 
पंचमहाप्रतधारणं स्थितिभोजनं एकमक्त' करपात्रस। 
भक्ति भरेण च दत्त कासे च अयाचना भिक्ता ॥१२६॥ 
दविविधतपसि उद्यमनं पड़विधावश्यके अनवस्तम्‌ | 
लितिशयन शिरोशोचः जिनवर प्रतिरुप प्रतिग्रहणम] १२६ 


अथे--वे स्थविर कल्पी मुनि पाचों महात्रतों को धारण करते 
हैं, जड़े होकर आहार लेते है, दिन में पक ही चार आहार लेते 
है, कर पात्र में ही आहार लेते हैं, तथा बिना याचना किये भक्ति कर पात्र भे ही आहार लेते हैं, तथा बिना याचना किये भक्ति 
पूरक जो कोई समय पर दे देता हे वही मित्ता भोजन कर जो कोई समय पर दे देता है वही भित्ता भोजन कर 
लेते हैं । वे मुनि बाह्य और आम्यतर दोनों प्रकार के तपश्रण 
करने में सदा उद्यमी रहते हैं। अद आवश्यक को म्रतिदन निए में सदा उद्यमी रहते हैं। यह आवश्यका को प्रतिदन निर- 
तर पालन करते हैं, प्रध्वीपर शयन_ करते हैं मस्तक दाढ़ी मूठ पालन करते हैं, प्ृथ्वीपर शयन करते हैं. मस्तक दाद 
के वाला का ल्ोच करते है और जितेन्द्रदेच के संमान ही माने 
जाते हैं । 


(६६ ) भावनसंग्रह 


७०5८ पक करवट 


भावार्थ-स्थविर कल्‍्पी मुनि भी अट्ठाईस मूलगणों का पालन 
करते हूँ, पाच महात्रत, पाच समिति, छह अविश्यक, पचेन्द्रियोका 
दमन, खड़े होकर आहार त्ेना, द्निगे एक ही बार करपात्र में अशर 
लेना, भूमिशयन, केशलोच, दनन्‍्तधावन त्याग, स्नान त्याग ओर 
समस्त बस्त्रों का बा समस्त परिग्रहों का त्याग कर नग्नेझूप धारण 
करना इस प्रकार ये अट्ठाईस मूल गुण हैँ. । स्थविर कल्पी मुनि 
इनका पूर्ण रूपसे पालन करते हैँ तथा यथासभयर उत्तर गुणों 
का पालन करते हू | वे त्थविर क्या मुनि बारह अनुप्रेज्ञाओं का 
चिन्तबन करते है, दश धर्मो का पालन करते है. परीपहों को 
सहन करते है, चारित्र का पालन करते हैं तथा तप्चरण धारण 
करते हैँ इस प्रकार वे स्थविर कल्पी मुनि पूर्णुझूपसे जिनदेवके 
समान ही मुनि होते है । 

आगे स्थविरकल्पयों के लिये और भी कहते हैं । 
संहण॒ण्स्स गुणेण य दुस्समकालस्स तब पहावेण । 
पुर णयर गामवासी थबिरे कप्पे टिया जाया ॥ १२७ ॥ 
संहननस्प गुणेन च दुःखमक्रालस्प तप प्रभावेन | 
पुरनगरग्रामबासिनः स्थविरे कल्पे स्थिता जाता।।१२७। 

अथे--इस दुप मकालमें श्रीरके संहनन वल्वान_ नहीं होते दुप मकालमें शरीरके संहनन वत्ञवान नहीं होते, 
इसलिये वे मुनि किसी नगर गाव वा फिसी पुर में रहते हैं. और 
अपने तपश्चरण के प्रभावसे स्थविर कल्पी कहलाते हैं। 
उबयरणं ते गहियं जेण ण भंगो हवे चरियस्स । 
रहिय॑ पुत्थयदाणं जोग्य॑ं जस्स ते तेण ॥ १२८ ॥ 








भाव-सग्रह (६७ ) 
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उपकरण ं तदुगृहीत॑ येन न भंगो भवति चयाया। । 
गृहीत॑ पृस्तकदान योग्य यस्य तत्तेन ॥ १२८॥ 


अर्थ--वरें मुनि अपने उपकरण भी ऐसे रखते हैं जिनसे किसी 
प्रकार के चारित्र का भंग न होता हो | तथा थे मुनि अपनो २ 
योग्यता के अनुसार किसी के द्वारा दिये हुए शास्त्र बा पुस्तक भी के अनुसार किसी के द्वारा ढिये हुए शास्त्र वा पुस्तक भी 
प्रहण करलेते हैं। 
समुदाएण विहारों धम्मस्त पहावणं ससत्तीए | 
भवियाणं धम्मसवर्ण सिस्साणं य पालणं गहरणं ॥१२६॥ 
समुदायेन विहारों धमेस्य प्भावनं खशक्त्या | 
भव्यानां धर्मश्वर्ण शिष्यानां च पालन ग्रहणम्‌ ॥१२६॥ 


अथै--इस पंचम काल में वे स्थविर कल्पी मृनि समुद्र वे स्थविर कल्पी मृनि समुदाय 
रुप से विहार करते है, अपनी शक्ति के अनुसार धरम की प्रभा- है, अपनी शक्ति के अनुसार धस की प्रभा- 
बना करते है, भव्य जीबों को धर्म का उपदेश देते हैं तथा शिष्य करते है, भव्य जीवों को धर्म का उपदेश देते हे तथा शिप्यों 
को भ्रहण करते हैं और उनका पालन करते है । 

भावार्थ -जो भव्य जिस दीज्ञा के योग्य है उसको बेसा ही 
दीज्ञा देते हैं, किसी को श्रात्रकों के योग्य स्यारद्द स्थानों में से 
किसी भी स्थान को ( ग्यारह प्रतिमाओं में से किसी प्रतिमा को ) 
दीत्ञा देते हू और किसी परम विरक्त भव्य जीव को मुनि की 
दीज्ञा भी देते ह। जिन को दीज्षा दी दे उनसे यथायोग्य अपने 
अपने पद के अनुसार चारित्र का पालन कराते हैँ, बम श्रयण 


(६८) भाव-सम्रह 


कराते है, धर्म की प्रभावना करते है और सबको धर्म से दृह 
करते रहते हूँ । 
आगे ऐसे स्थविर कल्पी मुनियों की प्रशसा करते है। 
सहणाणं अइएणिच्च॑ कालो सो दुस्समो मणो चलो । 
तह वि हु धीरा पुरिसा महत्मयभरधरण-उच्छहिया |१३०। 
संहननमतिनीय॑ कालः से दुपमो मनश्पलम्‌ । 
तथापि हि धीराः पुरुषाः महात्रतभारधारणोत्साहः१३०॥ 
अथ--यह काल दु पम है. इस काल में शरीर के सहनन 
श्रत्यत नीच होते है ओर मन अत्यत चंचत्न रहता है तथापि 
धीर बीर पुरुष महत्रतों का भार घारण करने में अत्यत उत्सा- 
हित रहते हूँ, यह भी एक आश्चय की बात है । 
वरिससहस्सेण पुरा ज॑ कम्म॑ हणढ़ तेण काएगण | 
ते संपह वरिसेण हु शिज्जरयह हीणसंहणणें॥ १३१ ॥ 
वर्षपहस् श॒ पुरा यत्कर्म हन्यते तेन काय्ेन । 
तस्संग्रति वर्पेंण हि निमर्यति हीनसंहननेन ॥१३१॥ 
अर्थ-पहुले समय मे जिन कर्मों को मुनिलोग अपने शरीर 
से हजार वर्ष में नप्ठ करते थे उन्हीं कमा को आज कल्न के स्थविर 
कल्पी मुनि अपने हीन सहनन से ही एक वर्ष में ही जय क 
डालते है । 
एवं दुविहों कप्पो परम जिशंदेहिं अविखयो रा । 
अणणो पासंडिकओ गिहकणो गंथपरि कतिओ ॥१२२॥ 
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भांव-समप्र ह (६६) 


एवं द्विविध। कल्प; परमजिने! कथितों नूसम | 
अन्य; पापरिडकृतों गृहस्थकल्पों ग्रंथपरिकलितः ॥१३२॥ 
अर्थै--इस प्रकार भगवान जिनेन्द्र देव ने ज्ञिन कल्प और 
स्थविर कल्प ऐप्ते दो प्रकार के मुनि बतत़ाये हैं। इस दो प्रकार 
के मुनियों के सिवाय जो बस्त्र आदि परिग्रहों से परिपूर्ण 
ग़हस्थ. कल्पकी कल्पना की है वह पाखंडियों नेकी है, 
ऐसे ग्रृत्स्थ कल्प का कल्पना भगवान जिनेन्द्र देव ने नहीं 
बतलाई है! 


दुद्धस्तवस्स भग्गा परिसद्व विसएह्वि पीडिया जे ये । 

यो गिहकप्पी लोए स थविरकणों कओ तेहिं ॥१३३॥ 

दुधरतपसः भग्नाः परीपहतिषयंः पीडिता ये च। 

यो गृहकल्यो लोक स स्थविरकल्पः ऋतः ते ॥१३३॥ 
अर्थ-जो मुलि मुनि होकर भी द धर तपश्चरण धारण करने 

में असमर्थ होगये थे और इसलिये जो वपश्चरण से भ्रष्ट द्ोगये 

थे तथा ज़ो परिषह सहन करने में दु खका अनुभव करते करते थे, 

दुली होते ये ऐसे उन ल्लोगोंने ग्रहस्थ कल्पकों ही स्थविर ऐसे उन लोगोंने ग्रहस्थ कल्पकों ही स्थ॒विर 

कर्प मान लिया है। 


णिर्गंो जिशवसहों खिम्गंथं पयर्श कय तेण । 
तस्साणुमग्गलग्गा सब्बे णिग्गंथमहरिसिणों ॥३७॥ 
नि्नन्‍्थी जिनवृषभी निम्नेन्थ प्रवैचन॑ कृत॑ तेन | 
तस्पालुमागलग्नाः सर्वे निम्नन्थमहपंथः ॥१३४॥ 


( १५० ) भाव-संग्रह्‌ 
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अथ--भगवान ऋषभ देव दीक्षा धारण कर निम्नन्थ मुनि 
हुए थे तथा फेयल ज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर उन्होंने भुनियों 
का स्वृत्प नि्नन्थ ही बतलाया था। अपदी दिव्यभ्वनि मे मुनियों 
की नि्ग्रन्थ अवस्था ही बतलाई थी जो शास्त्रों में आज तक विद्य- 
मान है। उन्हीं शास्त्रों के अनुसार वर्तमानके निम्न न्‍्थ मुनि भी 
उसी मार्गके अनुसार निम्न न्थ होते चले आरहे हैं । 
जे पुणा भूतिय गंथादसियणिस्गंथलिंगवयमद्ा | 
तेहि समंथं लिंग पायड़ियं तित्थशाहरस ॥१३५॥ 
ये पुनभ पितग्रन्था दूवितनि्नन्थलिंग-अतश्रशाः । 
तें: सम्रन्थ लिगं प्रकटित तीर्थनाथएय ॥ १३५ ॥ 

अर्थ--जो लोग मुनि होकर भी परिगहसे सुशोभित रहते हैं, 
जिन्होंने पवित्र निम्नेग्य लिद्को दूपित कर रक्खा है तथा जो 
निम्रेन्थ लिद्ठसे और अपने मुनिम्नत से भ्रष्ट हो गये हैं ऐसे लोगों 
ने तीर्थंकर परपद़ेव के इप्त निम्रन्थ लिंग को भी सम्रन्थ लिंग प्रगट 
कर रक्खा है 

भावार्थ-तीर्थंकर परमदेवका मार्ग तो निर््रन्थ ही है । परन्तु 
जो लोग अपने प्रतोंसे श्रष्ठहोगये है काई प्रकार का कट सहन 
न करते हुए सब प्रकार से छुल्ली रहकर ही स्त्रगे मोक्ष प्राप्त करना 
चाहते है ऐसे लोग तीथ्थज्वुर के निम्नन्थ मार्ग को सम्रन्थ वत- 
त्ाते हैं | 
ज॑ ज सयमादरियं त॑ त॑ शिरुआयमेण अलिएण | 
लोए बवखणित्ता अण्णाणी वंचिआ तेहिं ॥१३६॥ 








भाव-सग्रह हु (१०१ ) 


यत्‌ यत्‌ ख्वयमाचरित तत्तत्‌ निरागमेनालीकेन | 
लोके व्याज्याय अन्ञानिनों बंचितार ॥१३६॥ 


अरथ-ऐसे लोग जिन २ आचरणों को स्वयं पालन करते 
हैँ उन्हीं आचरण को अपने बताये हुए मिथ्वा आगमों से निहू- 
पणु करते हूँ तथा संसारमे वे लोग उत्तोप्रकार व्याख्यान कर 
अज्ञानी लोगों को ठगते हैं | यह एक दु खकी वात है | 
आगे श्ेत्पट मत कत्र, कहा और किस प्रकार उतन्नयद 
हुआ, यही वात दिखलाते हैं | 
छत्तीसे वरिसलये विककमरायस्स मरणपत्तस्स | 
सोरह उप्पण्णों सेबडसंघो हु बलहीए ॥ १२७ ॥ 
पटत्रिंशतिबपेशते विक्रमराजस्थ मरणाप्तस्य | 
सौराष्ट्रे उत्तन्रः श्वंतपट्संधो हि वचन्नभीके ॥१३७॥ 
सर्थ-राजा विक्रम के मरने के एकंसो छत्तीस वर्ष बाद 
सोरठदेशऊक धल्भी नगर में श्वेतपट सघ की उत्पत्ति हुई 
थी। उसकी कथा इस प्रकार है | 
असि उज्जेणिणवरे आइरिश्रो मदवाहुणामेण | 
जाणिय सुणिमित्त घरो भणिश्रो संघोशिओ तेश ।१३८। 
जयिनीनग हक [५ 
आसीदुज्यिनीनयरे आचायः भद्गवाहुए नाम्ना। 
जाला सुनिमिच्रधरः मणितः संधो निजस्तेन ।१३८। 
आर्थ- उब्जयिनी नगरी मे भद्रवाहु नामके आचाये थे । वे 


(१०२ ) भाव-संग्रह 


निमित्तशास्त्रको जानते थे । उन्होंने अपने निमित्त शास्त्रसे जान- 
कर अपने संघसे कहा था कि- ह 
हो हट हृह दुव्मिक्सं बारह बरसाणि जाम पुणणाणी | 
देसतराह गच्छः खिपणिय संघेण संजुता ॥ १३६ ॥ 
भविष्यतीह दु्भित् ददशयपीणि यावत्यूशोनि। 
देशान्तराणि गब्छृत नित्ननिजप्॑पेन संयुक्राः ॥१३६॥ 
अथ--5स देशमे वारह वर्ष तक दुर्भित् पडेगा । इसलिये 
आप लोग अपने २ सघके साथ दूसरे देशों मे चले जाओ | 
सोऊण इयं वयणं णाणादेसेहिं गणहरा सब्बे | 
णिय णिय संघ पउत्ता विहरीआा जत्य सुब्मिक्श ।१४०। 
श्रुत्वेदट बचने नानादेशे गणधरा। सर्वे । 
निजनिजसंधप्रयुक्ता विहता यत्र सुमित्षम ॥१४०॥ 
अर्थ--आचार्य श्री भद्वाहु से इस बचनों को छुत कर 
समस्त गणुधर व आचाये अपने २ सघको लेकर जहां २ सुमित्त 
था सुकाज्ञ था उन + देशों के लिये विहार कर गये | 
एक्क् पुण सन्ति णामो संपत्तो वल्हि णाम णणरीए | 
बहुसीससंपउत्तो पिसए सोरदए रम्मे ॥१४१॥ 
एकः पुनः शान्ति नाम संग्राप्तः बन्लभीनामनंगयोय्‌ | 
बहुशिध्यसंप्रयुक्र: विपये सोराष्ट रम्ये ॥ १४१ ॥ 
अ्र्थ-उन् आचार्यो मे एक शाति चन्द्र नाम के आचार्य ये, 


भाव-संग्रह ह (१०३ ) 
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वे आचाये अपने अनेक शिप्यों के साथ मनोहर सोरठ देश के 

वल्मी नाम के नगर भे बिहार करते हुए पहुंचे । 

तत्थ वि गयस्स जाय॑ दुव्मिक्ख॑ दारुणं महाघोर॑ | 

जत्य वियारिय उयरं खड्टो रंकेहि क्रति ॥ १४२॥ 

तत्रापि गतस्य जात॑ दुर्मित्वं दारुण महापोरप | 

यत्र विदापोंदर मवितः रंके! क्रूर इति ॥ १४२ ॥| 
अथ--जब वे आचाये शांत घन्द्र अपने सध सहित वल्मी 

नगर मे पहुचे तब वहा भी मद घोर और महा भयानक महां 

दु खदायी दु्िज्ञष पडा तथा ऐसा दुभित्ष पडा कि क्रर निर्धन 

भिज्ञुक आदि दूसरों के पेट को विदी्ण कर उसमे का खाया 

हुआ। अ्रन्न खा जाते थे । ह 

त॑ लहिऊण णिमितत गहिय॑ सब्बेहि कंबली दंड | 

दुद्धियपन्‍्त च तहा पावरणं सेयवरत्थं च॥ १४३ ॥ 

तन्नव्हवा निमित शुद्दीत सर्वे! कंबल दण्ड | 

टुग्धिकपात्रं च तथा प्रावरणं श्वेतवर्त्रं च॥ १४३॥ 
अथ4--इसी तिमित्त को लेकर उन आचाये शांति चन्द्र के 

समस्त सघने कबल् दड कु डी और ओढने के लिये सफेद वस्त्र 

धारण कर लिया । 


चत्त रिप्ति-आयरणं गहिया मिक्‍खा य दीणवित्तीए। 
उवविसिय जाइऊरणं शुत्त वसहीसु इच्छाए॥ १४४ ॥ 


(१०४ ) सावन्सम्रर्‌ 
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त्यक्ष' ऋष्याचरणं गृहीता भित्ता च दीनइृत्या। 

उपविश्य याचयिला ध्रुक्तं वसतिणिच्छया ॥ १४४ ॥ 
अर्थ--इस प्रक र उन आचाय शान्ति चत्कके सघने मुनियों 

के आचरण सब दोड दिये और वे दीनबृत्तिसे घर घर भिक्ता 

मागकर अपनी अपत्ी व्ततिका से लाने लगे तथा अपनी वसतिका 

में वेठकर इच्छानुसार भोजन करने लगे । 

एवं वह ताणं कितिय कालम्मि चावि परियलिए | 

संजाय॑ सुव्मिकर्ख जंपह ता संति आइरिओ ॥१४५॥ 

एवं वतमानानां कियत्काले चावि परिचल्तिते । 

संजातं सुमित जल्पति तान शान्त्याचाय! ॥१४१४॥ 
ध्रथ--इस प्रकार उन शान्तिचन्द्र आचायके संघने अपना 

कितना ही समय व्यतीत किया । कुछ समय के अनन्तर वहां पर 

भी छुभित्त होगया। तब आधचाये शान्तिचद्ठने अपने सघसे 

कहा । 

आधवाहिझण संघ भणियं छुंडेय कुत्थियायरणं । 

शिदिय गरहिय गिर्हह पुणरत्रि चरिय॑ मुखिदाणं ॥१४६॥ 

आहय संघं भणितं त्यजञत कुत्सिताचरणस्‌ | 

निन्‍्दत गहंत गृहृत पुनरपि चारित्र पुनीस्द्राणाम ॥१ ४९॥ 
अ्रथ--आचाये शान्तिचद्ने अपने समस्त संघ को बुलाकर 

उनसे कहा कि अब इस देशमे भी छुभित्त होगया है । इसलिये 





सीमा री ससन्‍री सजी न 


अब इन झुत्सित आचरणों को छोडो | अरब तक जो ये क्रुत्सित 

आचरण किये हैं उतकी निन्दा करो और फरसे भुनि दीक्षा 

ज्ञेकर मुनियों के शास्त्रोक्त आचरण पात्नन करो । 

त॑ बयण सोऊरं उत्तं सीसेश तत्थ पहमेण । 

को सबक धारेउ' एयं. अह॒दुद्धरायरणम्‌ ॥ १४७ ॥ 
चन॑ श्रुल्रा उक्त' शिप्पेन तत्र प्रथमेन | 

क। शुक्नोति धतु एतदतिदुरधराचरणम्‌॥ १४७ ॥ 
अर्थ--आचार्य शान्तिचन्द्र के इन बचनों को सुनकर उनके 


मुख्य शिष्य जिनचन्द्रने कहा कि अब ऐसे इन अत्यन्त कठिन 
दर्धर आचरणों को कौन धारण कर सकता है । 


भावार्थ-अव इन दुर्धर आचरणों का पालन करना 
अत्यन्त कठिन है। इसलिये अब इन आचरणों को कोई नहीं 
पाक्ञ सकता | 


उपवासों य अलाभे अण्णे दुसहाई' अन्तरायाह । 
एयट्राणमचेल अज्ञायण वंभचेर॑ च॥ १४८॥ 
उपवास चालामे अन्यानि दुशसहानि अन्तरायाणि | 
एकस्थानमचेल अयाचन बल्नचर्य च ॥ १४८॥ 
भूमीसयन लोचो वे वे मासेहिं असहणिज्जो हु 
वाबीम परीसहाई' अप्तदणिज्जाइ णिच्च॑पि॥ १४६ ॥ 


(१०६, भाव-संग्रह 





भूमिशयन लोचो दिव्विमसेन असहनीयो हि । 
द्ा्विंशतिपरीपहा असहनीया नित्यमपि ॥ १४६ ॥ 


अर्थ--यदि चर्या में किसी दिन, आहार न मिला तो उस 
दिन उपवास करता पड़ेगा, इसके सिवाय चर्या के अनेक कठिन 
कठिन अंतराय हैं। वित्ता मांगे किसी भी एक हो स्थान पर 
आहार लेना पड़ेगा । नग्न श्रत धारण करना पड़ेगा, अह्मचये 


पान करना पड़ेगा, भूमिपर शयन करना पढ़ेगा, दो दो महीने 
बाद केशों का कोच करना पड़ेगा, यह केशों का लोच श्रत्य॑त 


असह्य होता है और अत्यंत असक्न ऐसी वाईस परीपह सहन 
करनी पड़ेगी । 

ज॑ पुण संपह गहिय॑ एयं अम्हेहि किपि आयरणं । 

इह लोए सुक्खयरं ण छंड़िमो हु दुस्समे काले ॥ १४० ॥ 
यत्युनः सम्प्रति गृहीत॑ एतत्‌ अस्मामिः किमप्याचरणम्‌ । 
हह लोके सुखकरं न त्यजामों हि हु।पमे काले ॥११०॥ 


अर्थ--उन जिन चंद्र शिप्यने इतना कहकर फिर उन आचाये 
शाति घन्द्र से कहा कि हम लोगों ने इस समय जो कुछ आचरण 
प्रहणु कर रवखा है इस लोक में वही सुख़कर है। इसलिये 
हम अब इस दु पम काल में इन धारण किये हुए आचरणों को 
छोड़ नहीं सकते । 
ता संतिणा पउत्त' चरियपभड हिं जीविय लीए ॥ 


डी # दी 


एयं ण॒ हु सु'दरियं दूसणय॑ जेशमर्गस्स ॥ १४१॥ 


भाव-संग्रह (१०७ ) 








तावत शान्तिना प्रोक्न चारित्रश्नशनां जीडित॑ लोके । 
एतन्नहि सुन्दर॑ दूषणर्क जैनमार्गस्य ॥ १४१॥ 


अथे--अपने मुख्य शिष्य जिन चन्द्र की वात सुन कर 
आचार्य शांतिचन्द्र ने फिर भी कहा कि जो लोग अपने चारित्र से 
भ्रष्ट हो जाते है, इस लोक में उनका जीवित रहना निदनीय है, 
सुदर वा शोभायुक्त नहीं है | ऐसा आचरण जेन भागे को दूषित 
करने वाला है, निदनीय है। 


हि 


णिर्गंत्यं पच्थयर्ण जिशवरणाहेण अक्खियं परम॑ | 

त॑ छंडिकण अएण पवत्तमाणेण मिच्छुतं ॥ १४२ ॥ 
निग्रन्थ प्रवचन॑ जिनवरनाथेन कथित परमम्‌ | 

तत्‌ त्यक्ला अन्यत्मवतमानेन मिथ्यात्वम्‌ ॥ १५२ ॥ 


अर्थ--अआरचाये शात्ति चन्द्र ने उस प्रथम शिष्य जिन चन्द्र से 

कट्दा कि सगधान जिनेन्द्र देव ने मोक्ष का सबोत्कृष्ट मार्ग निम्रथ 
मार्ग ही घतलाया है। ऐसे इस निम्रथ मार्ग फो छोडकर जो 
अन्य किसी भी मार की प्रवृत्ति करता है त्तो उसका वह मिथ्यात 
कहलाता है | 

ता रुसिकय पहओ सीसे सीसेण दीहदंडेश । 

थविरों घाएण मुओ जाओ सो बिंतरो देवी ॥११३॥ 

तावत्‌ रुपित्ा प्रहतः शिरतसि शिष्येण दीघेदण्डेन | 

स्थपिरों घातेन मतों जातः स व्यन्तरों देव! ॥ १४३ ॥ 





'( १८८ ) भाव-. ग्रह 


ही ितीफनी करी जी २न्‍ी जी परी सनी करी चर 


अर्थ -आचाये शान्तिचन्द्रको यह बात सुनकर उनका मुख्य 
शिष्य जिनचन्द्र बहुत ही क्रेवित हुआ और क्रोधित होकर उसने 
आचाये शान्तिचन्द्रके मस्तक पर एक दीघे दृए्ड मार। | उस 
दीधे दर्डके घातसे वे आचाये शान्तिवन्द्र मर गये और मरकर 
व्यन्तर देव हुए। ह 
इयरो संघाइवई प्यडिय पासंड सेवडो जाओ। 
अक्खइ लोए धरम्म॑ संमंत्थे अत्यि गिव्वां ॥१४॥ 
इतरः संघातिपतिः प्रकत्य पाखएड* श्वेतपटो जातः । 
कथयति लोके धर्म सग्रन्थेडस्ति निवोण ॥ १४४ ॥ 
अथे--तदन्तर उस जिनचन्द्र ने अपने को संध्यविपति घोषित 
किया अथोत बह रवर्य॑ सधाविपति बच गया और उसने यह 
श्वेताम्बरो का मत चलाया उसने लोगंसि कहां कि परिग्रह 
सहित होने पर भी मोज्षमागरूप धर्म की सिद्धि होती है तथा 
परिग्रह सहित होने पर भी मोज्षकी प्राप्ति हो जाती है । 
संत्थाइ विरदयाह खियणियपासंडगहियसरिसाह । 
पक्खाणि ऊण लोए पवितिओ तारिसायरणो ॥१४४॥ 
शासत्राणि विरचितानि निमनिजपाखएडशहीतसदशानि । 
व्याख्याय लोके ग्रवतित ताइशाचरणम्‌ ॥ १४४ ॥ 
अथे--तदनन्तर उस जिनचन्द्रने अपने अपने जो पाखड 
ग्रहण करलिये थे तथा जिन जिन आचरणों को उसने धारण कर 
लिया था उन्हीं के समान आचरणों को कहने वाले शास्त्रों की 





भाष-संग्रह (१०६ ) 





रचना कर लो | तथा वेसे ही आचरण पालन करने का वंह 


उपदेश देता था। 
णिर्ंथ दूसिता शिंदित्ता अपर पत्त॑प्रित्ता | 
जीवेह मृढज्ञोए कयमायं गहिह वहुदव्य॑ | १४६ ॥ 
निम्नन्थं दृषयित्वा निंदिस्ता आत्मानं प्रशस्य | 
जीवति मूहलोके कतमार्य॑ गृहीत्वा वहु दव्यम ॥१४६॥ 
अथे--इस प्रकार उनने निग्रेन्थ ज़िड् को दूपित किया 
उसकी निन्‍्दा की और अपनी म्ररासा की । इस प्रकार बहुतसे 
द्रव्यों को ग्रहण करते हुए जीवित रहते है । 
इयराबिंतर देवो संती लग्गो उपहृव काठ | 
जप्पइ मा मिच्छ् गच्छह लहिझण जिणधम्म ॥११७॥ 
इतरों व्यस्तरदेवः शान्ति! लग्न/ उपद्र्वं कतु म्‌ । 
जल्पति मा मिथ्यात्व गच्छत लब्ष्या जिनध्मंय ।१५७। 
अथ--इधर आचाये शातिचन्द्रका जीव जो व्यतर देव हुआ 
था वह अनेक प्रकारके उपद्रव करने लगा ओर कहने लगा कि 
तुम लोग जिन वर्मकों धारण करके मिथ्यात्व को ग्रहण मत करो। 
भावार्थ -तुम लोग इस मिथ्यात्व को छोड़कर फिरसे जन 
धर्म धारण करो | इस प्रकार वह व्यन्तर देव कहने लगा | 
भीएहि तस्प पूथा अट्वविद्व सयल्दब्भसंपुएणा | 
जा जिणचन्दे रुया सा अज़बि दिणिणया तस्स।१४८। 


(११० ) भाव-संग्रह 





भीतेन तस्व पूजा अ्टविधा सकल द्व्यसम्पूणों । 
ु न्जे 
या जिनचन्द्र ग॒ रचिता सा अधापि दीयते तस्मे ॥१४८॥ 


अथे--व्यन्तरदेवकी यह वात सुनकर और उसके किये हुए 
उपद्बों को देखकर जिनचन्द्रने समस्त आहठों द्रव्यों से उसकी 
पूजा की | वह पूजा इन श्वेतातररों मे आज तक की जाती है । 
अज्जपि सा वलिपूआ पढमयरं॑ दिंति तस्स णामेण | 


सो कुलदेवो उत्तो सेवउसंघरस पूज्जों सो ॥ १५६ ॥ 


अण्ण च एव माई आयम दुट्ाई मिच्छ सत्याई 
विरइत्ता अप्पाणं परिशवियं पढमए शरये ॥ 
इस प्रकार उस जिनचन्द्रने आगम में दुष्ट वा निद्य कहलाने 
वाले मिध्यात्वकी रचना की और उस दुष्टताके कारण वह मरकर 
पहले नरक गया। 


रुपेण येन शिवमगिगणः प्रयाति, 
तदपमेव मनुजेः परिपृज्यतैउत्र । 
सिद्धियेद्रि ,्रभवतीह नि्तम्पिनीनां, 
तद्र[पिण. कथममी न जिना भवन्ति॥ 
थ--वे मनुष्य जिस रुपसे मोर जाते है उसके उसी रुपको 
अन्य मलुण्य पूजा करते हैं । यदि मोक्ञकी प्राप्ति स्त्रियों को होती 
है वो फिर उध रुपमे (स्तरोरुपमे) जिनेन्द्र देव क्यों नहीं होते अथवा तो फिर उप्त रुपमे (स्रोरूपभे) जिनेन्द्र देव क्‍यों नहीं होते अथवा 


स्री को पर्योयस्वरूप कुच योनि विशिष्ट प्रतिमा क्यों नहीं होती । 
इससे सिद्ध है स्त्रियों को मोत्तकी प्राप्ति कभी नहीं होती | 


भाव-सम्रह्‌ (१११) 





डरीरी री सीयरी जीजा, 


अधापि सा वलिपूजा प्रथमतरं दीयते तस्य नाम्ना | 
से कुलदेव उक्त) श्र तपटसंघस्य पूज्य/ सः ॥ १४६ ॥ 


अथे-जिनचन्द्रने जिस प्रकार उस व्यन्तरदेव की पूजा की 
थी उसी प्रकार सबसे पहले आज तक उसीके नामसे पूजा की 
जाती है । श्वेताम्बर सघ आज तक उसको कुलदेवता मानकर 
उसको पूजा करता है। 


भावाथे--आाठ अगुल लम्बा चोडा चौकोर काठ का टुकड़ा 
बनाकर उसको शान्तिचन्द्र मानते हैं और उसीके नामसे उसकी 
पूजा करते हैं | 
हय उप्यत्ती कहिया सेवडयाणं च मग्गभझाणं | 


वोच्छ 


एतो उदढ वोच्छ॑ णिसुय॒भण्णांणमिच्छ्त ॥१६०॥ 
एपा उत्पत्ति! कथिता श्र तपदानां च मार्मेअ्रष्टानामू । 
धत ऊरष्य वक्त निः भ्रणुत अज्ञानमिथ्यालम ॥१६०॥ 

अर्थ--इस प्रकार नि्न्‍्थ मार्गेसे च्युत श्रेतपट लोगों की 
उत्पत्ति बतलाई | 

अब इसके आगे अज्ञान मिथ्यात्व का स्वरूप कहते है 
खसे सुनो । 

ण॒ग्गो हरु अरहंतो रत्तो बुद्धो पियंवरो कण्हो। 

कच्छोटियाण बंभो को देवो कंपलावरणो !| 

भगवान अरहत देव नान हैं, रक्तांवर वोद्ध है, पीतावर कृष्ण 
हैं कच्छ पहने हुए वेदांती हैं परतु ये कंबल ओढने वाले कौन से 
देव हैं सो आजतक किसी के समम नहीं आया है भाषाथे ये 
फबल वाले देव किसी गिनती भे नहीं है । 


(११२ ) भावन-संत्रह 
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इस प्रकार संशय मिथ्यात्व का स्वरूप निरुपण किया 
तथा उसका निराकरण किया 
अत आगे अज्ञान मिथ्याल का स्वरूप कहते है । 
मसय पूरण रिसिणा उपणों पासणाह तित्यम्पि | 
सिरि थीर समवसरणे अगहिय कुणिणा णियत्तेण ।१६१ 
मस्करिप्रणऋषिरुतनः पाश्व नाथतीर्थे 
श्री वीरसमब्रस्रणे अग्रहीत्वनिना निरंत्तन ॥१६१॥ 
अथ--भगवान पारश्वनाथ के समय में मस्करीपूरण नाम के 
एक मुनि थे | वे भगवान महावीर स्वामी के सम सरण से 
आये थे परतु गणधर के न होते से दिव्य ध्वनि हो नहीं रही 
थी। जब इन्द्र गौतम को ते आण था तथा आते ही गौतम ने 
दीज्ञा धारण कर की तथा उसे अवधि ज्ञान मन पर्यय ल्ान 
होगया था उसी समय गणवर के सद्भाव होने से भगवान की 
दिव्य ध्वनि खिरने लगी थी । यह सव देखकर बह मस्करी पूरण 
मुन्ति बाहर निकज्ष आया था। मस्करो पूरण ने सगवान की दिव्य 
ध्वनि सुनी नहीं थी। वह पहले ही समव सरण से बाहर निकत् 
आया था | 
पहिणिग्गएण उत्तं मज्क एयारसंगधारिस्स | 
णिग्गह कुणी ण अरुहों विशिरगया सा ससी सम |१६२) 
वेहिनिंगनेन 3क्' मद्य एकादशांग थारिणे। 
निगच्छति घ्वर्नि न अहंन्‌ विनिर्गत; स खशिप्याय !१६२॥ 


फ 


भाव-सम्रह (११३ ) 








>2ीसस.जीजी4६२०२२२२१२०३९७१६ ८ 32९२९ जन अत रीयर, 


अर्थ--समवशरण के बाहर आकर उस भस्करी पूरण ने 
लोगों से कहा कि देखो में ग्यारह अंगों का पाठी था, में समव- 
शरण में बेठारहा तथापि भगवान महावीर र््रामो की दिव्य 
ध्वनि प्रगठ नहीं हुईं। जब उनके शिष्य गौतम आगये तब वह 
दिव्य ध्वनि प्रगट होने लगी । 


ण मुणह जिशकहियसुयं, संपह दिकखा य गहिय गोयमओ | 
विष्पो वेयव्भासी तम्हा मोदर्स ण णाणाओं ॥ १६३॥ 

न जानाति जिनकंथितश्रुतं सम्प्रति दीज्ां च गृहीतवान्‌ गौतमः। 
पिग्रो वेदाभ्यासी तस्मान्मोक्षो न ज्ञानतः | १६३ ॥ 


अर्थ--वह गौतम ऋषि भगवान बिनेन्द्र देव के क़ह्दे हुए 
शास्त्रों को नहीं जानता । वह तो, वेद शास्त्रों का अभ्यास करने 


वाला है | उसने आकर दीक्षा लेल्ी थी। इसीलिये 'भगधान की 
वाणी खिरने लगी थी | इससे सिद्ध होता है कि मोक्ष की प्राप्ति 
ज्ञान से नहीं होती अज्ञान से ही होती है। यदि ज्ञान से ही मोक्त 
की ग्राप्ति होती तो ग्यारह अंग के जानकर ऐसे भेरे होते हुए 
द्व्यध्वनि अवश्य प्रगट होनी चाहिये थी। मेरे होते हुए दिव्य 
ध्वनि प्रगट नहीं हुईं | इससे जान पढ़ता है कि मोक्ष .की प्राप्ति 
अज्ञान से होती है ज्ञान से नहीं । 


अण्णाणाओ मोक्ख एवं लोयाण पयडमाणों हु। 
देवो ण॒ अत्थि, फोई सुएणं काएह इच्छाएं॥ १६४ ॥ 
अज्ञानतो मोत्व एवं लोकान्‌ पकटमानों हि। 
देवो नास्ति कथ्रिच्छुन्य॑ध्यायत इच्छया ॥ १६४,॥ 


(११४ ) भाव-संग्रह 





अर्थ--वह मस्करी पूरण समवशरण के बाहर आकर कहने 
लगा कि मोक्ष की प्राप्ति अज्ञानता से होती है जान से नहीं होती । 
इस संसार में देव कोई नहीं है। प्रत्येक जीवको अपनी इच्छा के 
अनुसार शुन्य का ही ध्यान करना चाहिये। इस प्रकार मस्करो 
पूरण ने प्रकट कर अज्नान मिथ्याल्र को प्रगट किया । 

आगे अपर लिखे पांचों मिथ्यात्वों का त्याग करने के लिये 
कहते हैं । 
एवं पंचपयार मिच्छत्त सुगहशिवारणयं । 
दृक्खसहस्सावास परिदृरिप्रव्य॑ पयत्तेण ॥ १६४ ॥ 
एवं पंचप्रकारं मिथ्यात्॑ मुगतिनिवारणकम | 
दुःखसहस्ावासं परिहर्तव्य॑प्रयत्नेन ॥ १६४ ॥ 


अर्थ--इस प्रकार विपरीत मिश्यात्व, एकांत मिथ्यात्व, वेनयिफ 
'जाएणणणाता्भाभााााााक५99 98533 जम न का जम जलन 
मि्‌ 


मिथ्यातल, संशय मिध्यात्त और अज्ान मिथ्यात्त ये पाचों ओर अजन्लान मिथ्यात्व ये पाचों 


भिथ्यालवशुभ गति के निवारण काने बाले तथा हजारों प्रकार के 
दुःख देने वाले हूँ । इसलिये भव्य जीवों को प्रयत्न पूेक इनका 
त्याग कर देना चाहिये । 

आगे मिथ्यात् से होने वाली दवानियां दिखलाते हैं । 
मिच्छत्तेणाचछरणो अणाह काल॑ चठुगईसुवणे | 
भमिओ दुष्खक तो जीबो देह्ठा गिए्ह॑तो ॥ १६६ ॥ 
मिथ्याल्ेनाच्डन्नोषनादिकालं चतुर्गतिशुवने | 
अमितो दु।खाक्ान्तो जीवो देहान्‌ गृहत्‌ ॥ १६६ ॥ 


भाव-संग्रह (११४) 
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' आरथ--मिथ्याल से आक्रांत हआ यह जीव अनादि कात्न से 


९ २७ ३ 


चारों गतियों में अनेक प्रकार के शरीर धारण करता हुआ और 


अनेक प्रकार के दू.खों को भोगता हुआ इस संसार मे परिभ्रमण 
करहाहे।. 

एड'दियाइपहुद जावय पंचक्खविविहजोणीसु । ' 

भूमिहृह भविस्सयाले १णरवि मिच्छत्तपच्छाओ ॥१६७॥ 
एकेन्दरियप्रभृतिषु यावत्पंचान्नविविधयोनियु । 

भ्रमिष्यति भविष्यत्काले पुनरपि मिथ्यात््रच्छादित)१६७ 


अथथे--एकेन्द्रिय से लेकर पर्चेद्रियतक चौरासी लाख योनियां 


हैँ । उन सव में यह जीव मिथ्यात्र के कारण ही परिभ्रमण करता ।उन सब में यह जीव मिथ्यालर के कारण ही प करता 

ये शान स्चुम के है। अनादि काल से आज तक परिभ्रमण करता रहा है 

ओर फिर भी मिथ्यात्त का सेवन करता है इसलिये भविष्य 

काल में अनंत काल तक परिभ्रमण करता ही रहेगा । 

अत्तरउद्ारुटो विसमे काऊुण विविहपावाह | 

अवियाणंतो धम्मं उप्पज्जड तिरियणरणएसु ॥ १६८ 

आतरोद्रारुढो पिषमानि कृत्वा विविधपापानि | 

अन्नानतः धर्म उत्पधते तियंगू-नरकेषु ॥ १६८ ॥ 
अरथ--मिथ्यात्र कमे के उदय होने से ये जीव सदाकाल 

आर्तध्यान और रोद्रध्यान करते रहते ह ओर इस प्रकार अनेक 


न महा भयानक पाप उपाजन करते रहते हैं। ऐसे लोग 
घम्म का स्वरूप सममते लिये वे जीव 


(६११६) भाव-संप्रह 


अहवा जह कहव पुणों पाव॑३ मणुयत्तण व संसारे। 

जु असमिला संजोए लहइण देसोकुलं आऊ | १६६ ॥| 
अथवा यथाक्रथमपि पुनः प्राप्नोति मलुष्यत्व॑ चे संसारे | 
420005 संयोगे लभते न देश कुल आंयु।॥ १६६ ॥ 


शर्थ-यदि किसी प्रकार इस संसार में परिभ्रमण करते 
हुए मनुष्य योनि भी ग्राप्त हो जातो है तो अगुभ कर्मों के उय कर्मों के उदय 
होने से श्रेष्ठ देश, श्रेष्ठ कुछ और उत्तम आयु प्रातत नहीं होती | 
पउर आरोप हदियपुएणल्ं जोत्णियं | 
सु दरस्‍ुष॑ लच्छी अच्छा दृश्लेश तप्यंतो ॥ १७० ॥ 
प्रचुरमारोग्यत्व॑ इन्द्रियपूर्णत्व॑ च योवनमू्‌ | 
मुन्दररुष लत्मी अथ्यते हुःखेन तंप्यमानः ॥ १७० ॥ 
अथे-इस प्रकार छुद्र मनुध्य होफर भो वह अनेक प्रकर 
के दुर्धां से दुखी होता हुआ अत्रत्ी अधिक आंरोग्यता की 
प्राथना करत। रहता है, इन्द्रियों को पूर्णता की प्रार्थना करता 
रहता है. यौवन को प्रार्थना करता रहता है. और सुंदर रूप और 
लद्ध्मी कीआथना करता रहता है । 
जद कह वि हु एयाए' पावई सब्वाहद तो ण पावई | 
धम्मं॑ जिशेश कहियं कुच्छियगुरुमग्गलग्गाओ ॥१७१॥ 
यदि कथमपि हि एतानि ग्राप्नोति सबोणि तरह न प्राप्नोति। 
धर्म जिनेन कथित कृत्सितगुरुमार्गलग्नन ॥ १७१॥ 





भाव- संग्रह ( ११७) 


अथ--थदि किसी प्रकार वह जीव उत्तम देश, उत्तम कुछ, 
कत्तम आयु, आरोग्य शरीर इन्द्रियों की पूर्णता, यौवन और सुद्र 
रूप भो प्राप्त कर लेता है तो भो कुत्सित वा मिथ्यादष्टियों के मार्ग 
से लगा हुआ वह जीव भगवान जिनेन्द्रदेव के कहे हुए 
धर्म को प्राप्त नहीं कर सकता है । 

भावार्थ--इस ससार में रूप यौवन धन लक्ष्मी आदि समस्त 
पदाथों की प्राग्ति होना सुलभ है परतु यथार्थ धर्म की प्राप्ति होना 
शत्यत कठिन है. । इसलिये यदि शुभ कर्मों के उदय से भगवान 

. लिनेन्द्रदेव का कहा हुआ धर्म प्राप्त हो जाय तो उसके पालन 

करने मे कभी प्रमाद नहीं करता चाहिये। मन वचन काय से 
उसका पालन करने चा हये | 

इस प्रकार श्रन्नान मिथ्यात्व का स्वरूप कहा तथा उसका 
तिराकरण किया | 

अब अ गे चार्वाक मंत॑ का निराकरण करते हैं । 
कउलायरिशओ अक्खंद अत्यि ण॑ जीगो ६, कस 6॑ पांव॑ | 
पुएण वा कस्स भें को गच्छ॑ई शरय सग्ग वी ॥१७२॥ 
कौलाचायः कथयति अस्ति न जीत्रो हि कस्य तत्पापम | 
पुएय॑ वा कर्य भवेत्‌ को गच्छति नरक सगे वा ॥१७२॥ 

अरथे-फौलाचारय कहते है कि इस ससार में जीव ही कोई 
नहीं है। जब जीव कोई है ही नहीं तो फिर किसको पाप लगता 
है, किसको पुण्य त्गता है कौन नरक जाता है और कौन खर्ग 
भें जाता है | 





(६६८) भाव-सम्रह 
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भावार्थ-ज्ञीव कोई है ही नहों, फिए न किसी को पुख्य 
होगेता है न पाप ज्गता है, न कोई नरक जाता है और न कोई 
खर्ग मे जाता है । 

आगे फिर भी वरर्बाक कहते हैं । 
जहगुडधादह जोए पिठरे जाएं मज्जिरा सत्ती | 
तह पंच भूय जोए चेयणसत्ती समुब्भवई।॥ १७३ ॥ 
यथा गुड़धातकीयोंगे पिठरे जायते मदिरा श॒क्कि! | 
तथा पंचभूतयोगे चेतनाशक्कि! समुझ्ृगति |१७३॥ 





अर्थ--जिस प्रकार किसी थाली था पात्र मे गुड और धाय 
के फूल मिलाकर रखदेने से उसमे मद्य की शक्ति उत्न्न हो जाती 
है उसी प्रकार प्रथ्वी जल तेज वायु श्रादि पच भूत मिल्ञजाने पे 
चंतन्य शक्ति उत्तन्न हो जाती है । 


गव्भाई मरणंतं जीगो अत्यित्ति त॑ पुणों मरणं | 
पंचभूयाण णासे पच्छा जीवत्तरं ण॒त्यि ॥ १७४ ॥ 
यभोदिमरणान्त॑ जीगोषस्तीति तस्य पुन! मरणम्‌ | 
पंचभृतानां नाशे पथाज्जीव्ल वारित ॥ १७४ ॥ 

, अर्थ--इस प्रकार पंच भूतों से मिलकर चैतन्य शक्ति उततन्न 


हाने के कारण गर्भ से मरण तक जोवकी सत्ता रहती है। तदसं- 
तर जत्र बढ़ ज्ञीव मर जाता है तब पच भूतों का भी नाश हो 





हो जाता है इसलिये फिर जीव की सत्ता सर्वया नष्ट हो जाती है । 
फिर लीव नहीं रहता | लिखा भी है-- 
देहात्मिका देहकायों देहस्प च गुणों मतिः। 
मतत्रयमिहाशित्य जीवामावों विधीयते॥ 


अर्थात्‌-शरीर का स्वरुप, शरीर के क ये और शरीर के 
गुण इन तीन! का आभ्रय लेकर जीव का अभाव निरूपण किया 
जाता है। ट 
' 'भावार्थ-शरीर पच भूत है, शरीर के कार्य सब पंच भूत 
रूप हैं और शरीर के गुण सब पंच भूत रूप हैँ। इसलिये यह 
चैतन्य शक्ति भी पच भूत रूंप है । वास्तव से चेतन्य शक्ति वा जीव 
पदार्थ कोई अज्गण नहीं है।इस प्रकार जीवका अभाव सिद्ध 
होता है । ऐसा चाबोर.कहता है | 
» इस सम्बन्ध मे और कहा जाता है-- 
तम्हा ६'दिय सुक्ख भुजिज्जड अप्णार' इच्छाए | 
खज्जह पिज्जद मज्ज मंसं सेविज्ज परमहिला ॥१७५॥ 
तस्मादिच्द्ियसीरुपं भुज्यतां आत्मवः इच्छया । 
खाद्यतां पीयतां मय मांस सेव्यंतां परमहिला।॥ १७३॥ 
झआर्थ--जब इस ससार मे जीव कोई पदार्थ है ही नहीं ओर 
' इसीलिये स्वर्ग नरक भी नहीं दे तो फिर अपनी इच्छानुसार 
खूब इंद्रियों के सु्ों को भोगो, खूब मांस खाओ, खूब मद्य पोझो 


(१२० ) भाव-ह पह 


अदा री परी जी परी पक कही की 


2200 पक 
और खूब पर स्त्रियों का सेवन करो | ऐसा करने से कोई किसी 
को पाप नहीं लगता | क्योंकि जीव ही कोई पदाथ नहीं है। 


जो इ'दियाई दंहद विसया परिहर खबद णियदेह । 

सो अपाणं बंचइ गहिओ भ्ृ्टहं हुल्ुद्धी ॥ १५६ ॥ 

यः इन्द्रियाणि दृश्डयति विषयानपरिहरति ज्षपयति निजदेहम्‌ 
स आत्मानं वंचयति गृहीतो भूतेः हुबु द्विः ॥ १७६ ॥ 


अर्थ--जीवका अ्रभाव सिद्ध कर वह चावोक फिर कहता है 
कि जो पुरुष अपनी इन्द्रियां का सिप्रह करता है, इन्द्रियों के 
विषयों के सेवन का त्याग करता है और अपने शरीर,को व्यर्थ 
/5़ ९ ९ 
कृर्श करता है वह दुबु द्धि मूखे पुरुष अपने श्रात्मा को ठगवा 
है। समभना चाहिये कि ऐसा पुरष अनेक भूतों द्वारा घेर रक्खा 
है इसीलिये वह छुखों का अनुभव नहीं करत । लिखा भी है-- 


यावज्जीवेत्‌ सुख॑ जीवेद ऋणं कूल घृतत पिवेत | 
भस्मीभूतस्य कायरय पुनरागम्न कुतः ॥ 


श्र्थाव--जवतक जीओ तवतक छुद्ध पूषंक जीओ। ऋण करके 
भी प्रतिदिन घी दूध पीओ। क्योंकि मरनें पर यह पच भूत से 
बना हुआ शरीर भस्म हो जाता हैं| जीव कोई पदार्थ है नहों, फिर 
भला आवागमन केसे हो सकता है, श्रर्यात्‌ नहीं। विना आवा- 
गमन के नरकादिक की प्राप्ति भी-कभी नहीं हो सकती । ऐसा 
धार्वाक मानता है । परंतु उसका यह कहना सर्वथा मिथ्या है। 


(१3. 





बन के 


भांव-संग्र ह (१२१) 
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पच भूत अचत्तेन है वे जीव के उपादान कारण नहीं हो सकते । 
गोवर मे वीछू उत्न्न हो जाते हैं परतु गोबर उन जाओों का में वीछू उत्पन्न हो जाते हैं परतु गोवर उन जाथों का 


उपादान कारण नहीं है, शरीर का उपादान कारण है। इसके नहीं हे, शरीर_का उपादान कारण है। इसके 
सिवाय में सुखी हूँमें दुखी हूँ ऐसा स्वसवेदन समस्त जीवबो को होता 


भे जच॒तक जीव रहता हे तवतक दी शरीर की धृद्धि होती रहती जबतक जीव रहता हे तव॒तक दी शरीर की ब्रद्धि होती रहती 
है। जीब के निकल जाने पर फिर शरीर कभी नहीं घढता है। 
इससे. भी जीच की सिद्धि मानती पड़ती है । इस शरीर में जब भी जीच की सिद्धि माननी_पडती है। इस शरीर में जब 
तक जीब रहता है तथतक ही वह गमनागमन करता रहता है, 
जीव के निकल जानेपर उसका गमनागमन श्ास उच्छवास आदि के निकल जानेपर उसका गम नागमन श्वास उच्छवास आदि 
सब बंद हो जाता है चंद हो जाता है। 'अमुक झोव मरकर व्यतर हुआ, भाई 
7 न पतन पिता हुआ आदि वात असत्य नहीं है क्यांकि किसी जीवके 
जाति स्मरण भो होता है उस जाति स्मरण से 

#हुत सी बातें मालम हो जाती हैं | इसके सिवाय सब जीबों का वात मालूम हो जाती हैं । इसके रा 
आकार रुप आदि भिन्न भिन्न है | इससे भी जीवकी सिद्धि अवश्य रूप आदि भिन्न भिन्न है । इससे भी जीवकी सिद्धि अवश्य 
भानली पढ़ती है । इसलिये जीव नहीं है ऐसा जो लोग 
फहते हैं वह भी मिथ्यात्व॒ है । भव्य जीवों को उचित हे कि 
उत्तको अपने सम्यग्दर्शन के बल्न से ऐसे मिथ्यात्र का स्वोथा 
स्याग कर देना चाहिये। 





इस प्रकार अज्ञान मत का निरूपण कर निराकरण फिया। 
अब आगे सांख्य मत को कह कर उसका तिराकरण 
करते है । 


( १२२ ) भाव-सम्रह 


जम 








संखो पु मणई इयं जीवो अत्थित्ति क्रिरियपरिहीणों | 
देहम्मि सिव्समाणों ण्‌ लिप्पए पुणणपावेहिं।| १७७ ॥ 
सांख्यः पुनः मणति एवं जीवो5स्तीति क्रियापरिहीनः । 
देहे निवसमानों न लिप्यते पुएयप्रापे! ॥ १७७ ॥ 


अर्थ--साख्यमत वाला कहता है कि जीव तो है परतु वह 
क्रिया रहित है $सलिये पह शरोर से निवास करता हुआ भी 
पुण्य वा पापों से लिप्त नहों होता । 

आगे फिर बह कहता है- 


छिज्जह्‌ भिज्जद पयडी पयढी परिभम३ दीहसंसारे | 
पयडी करेइ कम्म॑ पयड़ी थर जेह सुह हुकखं ॥ १७८ ॥ 
दिब्ते भिचते प्रकृतिः प्रकृतिः परिश्रमति दीध॑संसारे | 
ग्रकृतिः करोति करमे प्रकृति अुनक्लि सुखदुःखम ॥ १७८ | 
अर्थ--प्रकृति ही छिल्न भिन्न होती रहती है और प्रकृति ही इस 
संसार समुद्र मे परिभ्रमण करती है । प्रकृति ही पुस्य पाप रूप 
कर्म उपाजेन करती है और प्रकृति ही सुख दुख का अनुभव 
करती है । 


भावाथ--साख्य_मत वाले प्रकृति और पुरुष गो पदार्थ 


आटट पिन मनन न नल ०«+«+4 नमन क3«_न्‍_भ+ नम «+>०++ «3 


य् श्ि 3 कन-+.म 3-9७ ५७३+++अभमज++१म« >>. «>>, 
हू | पुरुष को या जीव को वे लोग कर्ता भोक्ता नहीं मानते यही को वा जीव को वे लोग कर्ता भोक्ता नहीं माने यही 


बात आगे दिखलाते हैं । 





भाव-मंग्रह (११३) 


400 शआंजाजांआाज 80000 हक नस, उनकी नकन 
२ जज आस मीन तीपस<रीपसस+ 2५ कक, 


नीबो सया अकत्ता युत्ता ण॒ हु होइ पुएण पावर्स | 
इय पयडिऊण लोए गहिया बहिणी सधूया वि ॥१७६॥ 
जीव: सदा अक्तों भोक्ता नहिं भवति पुएयथापयों: । 
इति प्रत्य लोके गृहीता मगिनी खसुतापि ॥ १७६ || 
अथे-यह जीव वा पुरुष सदा काल अकर्ता रहता है न वह 
जय करता है और न पाप करता है। इसो भाग्यतालुसार करता है ओर न पाप करता है। इसी भाग्यतानुसार 
पाप के फल का भोक्का भी नहीं है। इस प्रकार अगद करता हुआ 
तो अपली बहिन और बेटी को भो ग्रहण कर लेता है । 
आगे आचाय सांख्य मान्यता के अति कहते हैं । 
एए विसयासत्ता करुम्युत्ता य जीवदयरहिया । 
परतियधणहरणरया अग्रहिय धम्मा दुरायारा ॥१८०॥ 
एते विषयासक्ताः कह गुमत्ताश्य जीवदयारहिताः | 
परस्रीधनहरणरता अगृहीतथमो दुरावाराः ॥ १८० ॥ 
अ4--आचार्य ऋहते हैँ कि ऐसे ज्ञोग र॒दा काल 
विषयों मे आसक्क रहते हूँ, काम सेवन के लिये उन्मत्त रहते है, 


जीघों की व्या पालन नहीं करते, परस्त्री और पर धन हरण करने 


में सद् लगे रहते हैं, अत्यत दुराचारी है और यथार्थ धर्म का 


स्वरूप कभी खीकार नहीं करते | 
श॒ मुरंति सय॑ धस्म॑ अनुशिय तत्चत्थयार पत्मदा | 


पठरकसाया माई कह अण्णेसि फुड दित्ति॥ १८१॥ 
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(१४ ) माव-संग्रह 


न जानन्ति खयं धर्म अश्ञाततचाथौचार प्रश्नणाः । 
प्रचुरक्पाया मायाविनः कर्थ अन्यान्‌ सफुर्ट त्र्‌वन्ति ।१८१ 
अथ-आचार्य कहते हैँ जो सांस्य लोग स्वयं धर्म का 
स्वरुप नहों जानते न तत्वों का अर्थ वा स्वरूप सममते हू वे 
स्य सदाचार से भ्रष्ट होते ६ क्रोव मान माया लोभ इन चारों 
कपायों की नीज्ता को धारण करते हैं अत्यंत मायाचारी होते 
फिर न मालूम वे दूसरों के लिये धर्म का उपदेश केसे देते हैं । 
भावाथे--वे दूसरों लिये भी अपने समान ही उपदेश 
देते हैं। वे धरम का उपदेश कभी नहीं दे सकते । 
रंदा मुंडा थंडी तु'डी दिविखिदा धम्मदारा । 
सीसे कंता कामासत्ता कामिया सवियारा॥ 
भज्ज॑ मे मिट भव भविखियं जीवसोक्खे च | 
कउले धम्म विसयेमोम्मे त॑ जिहो सग्गसेव्ख ॥ १८२ ॥| 
रणडा मुण्डा स्थंडी शौंडी दीलिता धमंदाराः । 
शिष्या काना कामासक्ता कामिता सबिकारा । 
मध' मांस मि्ट' भक्त्यं भव्ितं जीवसुर्स चे। 
कविले धर्म विपये रम्पे तेनेच भव॒तः खर्गमोत्ो |१८५॥ 
, . श्रथे-जों स्त्रो विधवा हो, मस्तक मु डाये हो, चडी वा मद 


पीने वाली हो, दीक्षित हो, किसी की धर्मपत्नी हो, शिप्या हो, 
कांता हो, काम सेवन की लांतसा रखती हो, कामासक्त हो, अनेक 


साव-संग्रह (१२५ ) 


प्रकार के विकार वाली हो, उसे सवको सेवन कर लेना चाहिये, छू 
भद्य पीना चाहिये, खूब मांस खाना चाहिये, सब श्रकार से मिष्ठ 
भोजन करना चाहिये और जीव को सव प्रकार से छुख देना 
चाहिये, ऐसा सांख्य मत वाले कहते है।इस प्रकार सांख्य मत 
विषयों के सेवन से भरपूर मनोहर है. ओर वे लोग उसोसे स्वर्ग 
मोक्ष की प्राप्ति मानते हैं । 


रता मत्ता कचासत्ता दृसिया धम्ममग्गा। 

हुइ्टा कट्टाधिद्ठा कुटद्टाणिदि जो मोकखमग्गा || 

अक्खे सुक्खे अग्गेद क्खे शिव्भरं दिण्णचित्ता | 

गणेरयाण द बखट्टाणं तरस पिस्सा पउत्ता ॥ १८३ ॥ 

रक्मत्ताः कान्तासक्ा दूषितधर्ममागोंः । 

दुश कश घृश अनृतवादिनः निन्दितमोत्षमागोंः | 

आत्ते सुखे अग्रे दःखे निश्नोन्त॑ दत्तचित्ताः । 

नारकायां हुःखस्थानं तस्य शिष्याः ग्रोक़ाः ॥ १८३ ॥ 
अर्थ-सांख्य मतवाले रक्त पी पी कर उन्मत्त हो जाते हैं, 

स्त्रियों में सदा आसक्क रहते हैं, धर्म के समस्त मांगों को दूषित 

करते रहते हैं, दुष्र होते हैँ, दु खदायक होते हूँ, धृष्ट होते हैं, 

मिथ्यावादी होते है, भोज मार्ग को निंदा करते रहते है, वे लोग 

इन्द्रियों को सुखी बनाते रहते हैँ परतु आगे के लिये वे लोग विना 

किसी सदेह के मद्ा दुख भोगने के लिये दत्त चित्त रहते हैं। 

तथा इसीलिये उस सांख्य मत को मानने वाले उनके समस्त 


(१२६ ) भाव -संग्रह 


लकी 











शिष्य नरक के महा दुःख के स्थानों को प्राप्त होते है । 
आगे फिर भी कहते है । 


मज्जे धम्मो जीव हिसाह धम्मो | 

राई देवो दोसी देवो माया सुएणं पि देवों ॥ 

रत्ता मत्ता कंचासत्ता जे गुरु तेवि य पुज्जा । 

हा हा कट ण्टी लोओ अहमहं इछुणंतो॥ १८४॥ 
मधे धर्मों मांसे धर्मों जीव हिसायां धर्म! । 

रागीदेवो दोपीदेवो माया शून्यमपि देव! ॥ 

रक़्मत्ताः कान्तासक्वा ये गुख स्तेति च पूज्याः | 

हाह्म कप्टं नशे लोक! अहमहं कुर्बन्‌ ॥ १८४ ॥ 


अथे--साख्य ज्ञोग कहते हैं कि मद्य पीने में भी धर्म है, 
मांस खाने मे भी धर्म है, जीवों की हिंसा करने भे भी धर्म है, 
राग करने वाल्ञा भी देव है हप करने वाला भी देव है, माया 
रहित भी देव है, जो गुरु रक्त मांस आदि के सेवन करने में 
मदोन्मत्त हैं और स्त्रियों मे आसक्त हैं ऐसे गुरु भी पृज्य माने 
जाते हूँ इस प्रकार सांख्य लोग कहते हैँ । इसपर आचार्य कहते 
हूँ कि यहू“बडे दुःख की वात है | इन सांख्य मतवालों ने महा 
अनर्थ करते हुए समस्त लोक को नष्ट कर ढिया। 


भूया मायर बहिणी अण्णातर पुत्तत्थिणि . 
आयतिय वासवयणु पयड़े वि पिप्पे | 
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जह रग्रिय कामाउरेण वेयगव्वे उपणणदप्प 
व॑ भणि छिंपिणि डोंवि नडिय वरुडि रज्जह चम्मारि 
कबले सम| समागमेद् तह भरुत्ति य परणारि ॥ १८४ ॥ 
दुहिता मात्मगिनी अन्या अपि पुत्रार्थिनी 
आयाति च व्यासवचन प्रकटनीयं विग्रेण | 
यथारमिता कामातुरेण वेदगबंणेलपन्नदप्ंण | 
ब्राह्मणी डोम्बी नटी बिरुटी रजकी चर्मकारी 
कपिसे समये समागच्छन्ती तथा शुक्का च परनारी ॥१८५॥ 

अर्थ-यदि पुत्र की इच्छा करने वाल्ली पुत्री माता बहिन 
आदि कोई भी आवे तो जाह्यणों को व्यास के बचत ही प्रगट 
कर दिखाने चाहिए । जिस प्रकार वेद ज्ञान से उत्पन्न हुए अति 
मान से मदोन्मत्त कामासक्त ब्राह्मण ने ब्राक्षणी, भगिन नटिनी 
धोषिन चमारिन कज्रिन आदि सव के साथ रसण किया था 
उसी प्रक्तार सांख्य मत में अपने पास आई हुई परर्नी का सेवन 
करना चाहिये | ऐसा सांख्य मत है । इसके सिव्राय साख्य मत 
में यहां तक लिखा है कि-- 
खयमेवागतां नारी यो न कामयते नर। । 

्रह्महत्या भवेत्त स्थ ध्वत्रह्माउत्रवीदिदम ॥ 

अर्थात्‌ “जो स्त्री अपने पास स्ववमेव आवे ओर बह मनुष्य 
उसके साथ सभोग न करे तो उस मनुप्य को तह्म हत्या का महान्‌ 
महा दोष ज्ञगता हट ! ऐसा पू्े ब्रह्मा ने कहा है । 





(१२८) भाव-संग्रह 


आगे सांख्य का यह मत मद्ा पाप और मह्द दु खो का कारण 

है ऐसा दिखलाते है । 

अण्णाण धम्मलग्गो जीवो दुक्खाण पूरिशो होह | 

चठगह गईहिंणिवडइ संसारे भमिहि हिडंतो ॥ १८६ ॥ 

अज्ञानधमंलग्नो जीवो दुःखेः पूरितों भवति | 

चतु्गतो गतिमिः निपतति संसारे अति हिएडन्‌ ॥१८६॥ 
अथ--इस प्रकार साख्य मत को मानने वाले अज्ञान धर्म मे 

लगे हुये जीत्र अनेक महा दुखों से पूरित हो जाते है, तथा 

चारों गतियों में परिभ्रमण करते हुए दीघे कालतक ससार मे पड़े 

हुए महा ठु ख़॒ भोगा करते हैं-- 

जह पाहाण नरंदे लग्गो परिसो हु तरिणी तोये | 

बड़ विगयाधारों खिवडे३ महंणवावत्ते || १८७ ॥ 

यथा पापाणतरएडे लग्नः पुरुषों हि तीरिणीतोये | 

त्र्‌ डति विगताधारः निपतति महाणबाततें | १८७ |; 


अर्थ--जिस प्रकार पाषाण की नाव मे वैठा हुआ पुरुष विना 
किसी आधार के नदी के पानी भे डूब जाते हैँ उसी प्रकार 


प्रकार अज्ञान धरम में लगे हुए जोव इस संसार रूपो महा समुद्र धर्म में लगे हुए जोव इस ससार रुपो महा समुद्र 
से पहकर अनत काहुतऊ परि भ्रमण करते रहते हैं । 


गुच्छियगुरुकयसेवा विषिहावइपउरट्क्सआवत्ते | 
तह पणिमज्जह पुरिसों संसार महोवही भीमे || १८८॥ 


भाव-संग्रह्‌ (१२६ ) 








कुत्सित गुरुइंतसेवा विविधातिग्रचुर दुःखावरतें । 

तथा च निमज्जति पुरुषः संसार महोद्थों भीमे ॥१८८॥ 
अर्थ--जिस प्रकार कुत्सित वा नीचगुरु की सेवा करने से 

अनेक प्रकार के दु खरुपी समुद्र मे पड जाता है उसी प्रकार कुगुरु 


की सेवा करने से यह पुरुष भी इस संसार रूपी महा भयानक सेवा करने से यह पुरुष भी इस संसार रूपी महा भयानक 


समुद्र में पड़कर अनत काल के लिये डूब वावा है में पड़कर अनत काल के लिये डूब नावा है। 
वयभदद कुठ रुद हि णिट्टू र णिक्िहृनवृदचिट हिं। 
अप्पाणं णासिभी अण्णेवि य गासिओ लोओ ॥१६ ६॥ 
# [० ५ च 
व्रतभ्रष्टकुएठरुद्र: निष्ठरनिद्ृष्टदुष्टचेष्ट: | 
आत्मान॑ नाशयित्वा अन्योपि च नाशितो लोक! ॥१८६६॥ 
अर्थ-जितने कुगुरु है वे सव ब्रतों से भ्रप्ट हैं अत्यंत ऋर 
परिणामों को धारण करने वाल्ते हैं अत्यत निष्ठुर ६ निक्ृप्ट हूं, 
और दुए चेष्टाओं, को करने वालेई । इसलिये ऐसे कुगुरु अपने 
आत्मा का भी नाश करते है और अन्य अनेक जीवों का भी 
नाश करते हैं । 
इय अणणाणी पुरिसा कुच्छियगुरुकहिय मग्गसंलग्गा । 
पाब॑ति णरय तिरयं णाणा दुहसंकर्ड भीमं ॥ १६० ॥ 
इति अज्ञानिनः पुरुष कुत्सितगुरुकथितमार्गसंजग्ना: । 
प्राप्त वंति नरक तियेच॑ नाना दुःखसंकर्ट भीमम्‌ ॥१६०॥ 
झाधै--इस प्रकार जो पुरुष निकृष्ट छुगुरुओं के वास कहे 


(१३७ ) भाव-संग्रह 


हुए मिथ्या मार्ग में लगे रहते हैं वे पुरुष नरक वा तियंच योनि 

में पढ़कर अत्यत भयानक ऐसे अनेक प्रकार के महा दु ख भोगा 

करते हैं । 

एवं गाऊण फूड सेविज्ञह उत्तमो गुरू कोई । 

पहिरितरगंथचुओ तिरियरणव॑तो छुणाणी य ॥१६१॥ 

एवं ज्ञात्वा स्फुट्ट सेव्यतां उत्तमो गुरः फमरित | 

वाह्यभ्यन्तदग्रथच्युतः तरणवान्‌ सुन्ञानी व ॥१६१॥ 
' अथै--आचाय कहते हैं कि इस प्रकार कुगुरुर्आ के कहे 

अनुसार महा दुख भोगने पढ़ते हैं। ऐसा समझ कर ऐसे उत्तम 

गुरु की सेवा करती चाहिये जो पघाह्य आभ्यतर दोनों प्रकार फे 


पण मे रह ही खव से पाता और सत्य हीवों को तारने 

पलक गो जे से रहित हो । स्वयं तरने वाला ओर भव्य जीवों को त 

वाला हो, और सम्यस्ज्नान को धारण करने वाला हो | 

जह जाय लिंगधारी विसयविरततों य णिहयसकसाओ । 

पालयदिहध॑भवओ सो पावह उत्तम सोब्ख ॥ १६२ ॥ 

| यथाजात लिंगधारी विपयविरक्षत्व निहतस्वकपायः । 
पालितद्द्बब्नत्नतः से आप्नोति उत्तम॑ सोखुयम ॥१६२॥ 

अथ-जो गुरु जात लिंग धारी हो अर्थात्‌ जिस प्रकार उत्तन्न 

होता है उसी प्रकार समस्त परिग्रहों से रहित नग्न अवस्था को 


धारण करने वाला हो, इन्द्रियों के समस्त विषयों 'से विरक्त हो, 
जिसने अपनी समस्त कपायें नष्ट कर दी हों और जो ब्रह्मचर्य व्रत 


नी 


भांव-सम्र ह (१११ ) 


जआंधशीजती आल कयक 





'न्‍--्न्‍्त्जतपरर, 


के पूर्ण रोति से दृढता के साथ पालन करता हो, ऐसे परम गुरु 
फ्री सेवा करने से ही यह जीव निराकुल सुख की प्राप्ति कर 
सकता है । 


ते कहिय धम्म लग्गां पुरिसा डहिकूण सकयपावाह । 
पावंति मोक्‍्ख सोक्ख केई विल्संति संग्गेसु ॥ १६३ ॥ 
तेन कथितधर्म लग्न) पुरुपा दःध्वा सक्नतपापानि। 
प्राप्ुवन्ति मोक्सीझरुयं केचिद विज्लसन्ति सवगेंपु ॥१६३॥ 

अर्थ--जो पुरुष ऐसे निम्रथ परम-गुरु के कहे हुए धर्म का 
प्ेथन करते हैँ वे पुरुष अपने समस्त पापों को नाश कर मोक्ष के 
अनत छुख प्राप्त करते हैं तथा उनमे से कितने पुरुष रबगे के 
पुत्र भोगते हैं । 


एवं मिच्छदिट्टि द्वाएं कहियं मया समासेण । 

एत्तो उड्ढं वोच्छ विदियं पुण सासण णामं ॥ १६४ ॥ 
एवं म्रिथ्यारष्टिस्थानं कथित मया समासेन। 

इत ऊध्च वच्ये द्वितीयं पुनः सासादनं नाम ॥१६४७॥ ' 


अर्थ--इस प्रकार अत्यंत सक्तेप से मिथ्यात्व गुशुस्थान का 
वरूप कहा । अब आगे दूसरे सासादन नाम के गुणस्थान का 
बरूप कहते हैं । 

इस प्रकार मिथ्याल् गुणस्थान का स्वरुप वा मिथ्याख गुण- 
थान में होने वाले परिणामों का स्वरुप कहा। 


(१३२ ) भाव-संग्रह 


2९//-/एन्‍ह ,2५०प.सन सजी क्‍रीजरीजतय के अन->म०थ सु /ग--१५३०,--००:८०-+.-९क्‍ २ एम 





७०२ .सीजर १ धर समीप लीन. 


अब आगे सासादन गुणर्थान का स्वरूप कहते हैं । 
एयदरस्स उदये अशंतवंधिस्स संपरायस्स | 
समयाह छपिलिति य एसो कालो समुहिद्टी ॥१६५॥ 
एकतरस्पोदये5नन्तानुवन्धिन! साम्परायस्थ | 
समयादि पृठावलानि च एप१ काल! समुद्िष्ट! ॥१६४॥ 





न 


अथ --किसी भव्य जीव के काल ल्व्धि के निममित्त से प्रथम 

उपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है ।उस उपशस सम्यकत्वका 
वाल अतमुहते है । जब उस अतमु हूते काल के प्तमोप्त होने में 
कम से कम एक समय और अधिक से अविक छद आवली शेष 
रह. जाती है तव अनन्तानुवधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी 
एक प्रकृति का उदय हो जाता है। उस अकृति के उदय होने से है । उस प्रकृति के उदय होने से 
से मिथ्यात्य गुणस्थान नहीं दोता। उपश् सम्यक्त्य की स्थिति 
में जितना काल शेष रहा है उसके समाप्त होने पर भिथ्यात्र का 
उदय होता है और उस समय वह मिथ्याल्र गुण॒स्थान मे पहुँच 
जाता है। सम्यग्दशन के छूट जाने के अनतर से लेकर जब॒तक 
स्थान का काल है और चह कम से कम एक समय है और अधिक 
मे अविक छह आयी ढै। 

एयम्मिगुणदाणें कालो गातथित्ति तित्तिओ जम्हा | 

तम्हा वित्थाणे ण॒ हि संसेशो तेण सो उत्तो ॥१६६॥ 





भा (१३३ ) 
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राग 


एतस्मिन्‌ गुणस्थाने कालो नास्ति तावन्मात्रः यस्मात्‌ | 
तस्माहिस्तारों नहि संत्तेपेण तेन स उक्र: ॥ १६६ ॥ 


अथ--इस दूसरे सासादन गुरस्थान का कुछ समय था काल 
नहीं है | ऊपर जितना वतलाया है केवल उतना ही काल है इसी- 
लिये इस गुणस्थान का स्वरुप विस्तार से नहीं कहा है अत्यत 
मक्षेप से ही उसका स्वरूप कहा है ! 





|» जी । 


परिणामिय भावगयं विदिय' सासायरणं गुणडूाणं | 
सम्मत्त सिहर पडिय अपत्त मिच्छत भूमितल ॥१६७॥ 
पारिणामिक भावगत हितीय॑ सासादन गुणास्थानम | 
सम्यक्त्व शिखरपतित अग्राष्तमिध्यालभूमितलम्‌ ॥१६७॥ 


अथे--जिस प्रकार कोई पुरुष किसी पर्वत से गिरता है और जब 
तक प्रथ्वीपर नहीं आजाता तव॒त॒क वह न तो प॑तपर माना जाता है 
ओर न प्रथ्वी पर किंतु मध्य में माना जाता है | इसी प्रकार जिस 
जीवके उपशम सम्यग्दर्शन छूट गया है और मिथ्याल गुण स्थान 
प्राप्त नहीं हुआ हे तव तक उसके सासादन गुणस्थान कहलाव है तव तक उसके सासादन ने कहलावा 
है। इस दूसरे गुणरथान मे पारिणामिक भाष माने जाते हूँ माने जाते हैं । 

भावार्थ--चद्यपि इस गुणस्थान में मिथ्यात्व प्रकृति का उपशम 
है और अनन्तानवधी की किसी एक प्रकृति का उदय है इसलिये 


इसमें ज्ञायोपशमिक भाव भी कह्टे जा सकते हूँ हैं तथापि इसकी 


मुख्यता न रखते हुए पारिणामिक भाव बतलाये हैं । यह स सादन 


(१३४ ) भाव-समग्रह 

'गुणस्थान न तो अपयोप्तक नारही जोबों के होता है और न 
समस्त तव्ध्यपर्याप्तक जीवों के होता है। सासादन गुणस्थान 
वाला न तो आहारक प्रकृति का वध करता है, न आहारक सिश्र 
प्रकृति का वव करता है और न तीथंकर प्रकृति का वध करता 
है। उसका सम्यसूशन नध्द हो चुका है इसलिये वह ऊपर लिखी 
प्रकृतियों का वंध नहीं कर सकता। सासादन गुणस्थान वाले 
जीवके एक वार सम्यस्शत प्रगट हो चुका है इसलिये वह भव्य 
अवश्य है और सम्यक्स के प्रगठ होने से थोड़े ही काल में मोक्ष 
प्राप्त कर लेता है। देखो सम्यग्दगन का माहात्म्य कैसा है जो 
थोड़े ही कालके लिये उत्पन्त् होकर भी थोड़े ही समय में मोक्त 
पहुंचा देता है । इसलिये आचाय कहते है कि इस सम्यादशन के 
प्रकट होने की भावना भव्य जीवों को हर समय करते रहना 
चाहिये । 


इस प्रकार दूसरे सासादून गुण्रथान का स्वरूप कहा | 

अब आगे तीसरे मिश्र गुणस्थान का स्वरूप बहते हैं। 
सम्मामिच्छुदएण य सम्मिस्सं णाम होह गुणठाणं । 
खयउपसमभावगय अंतरजाई समुदिदद' ॥ १६८ ॥ 
सम्पक्ल मिथ्यालोदयेन च.संमिश्रं नाम भवति गुणस्थानय । 
त्योपशम भावगत अन्तर्जाति सममुदिष्ट ॥| १६८ ॥ 

अथे--दशन मोहलीय की तीन प्रकिया हैं -सिश्यात्व, सम्य- मोहनीय की तीन प्रकृतियं हैं -मिथ्यात्व, सम्य- 


ग्मिध्यात् और सम्यक्‌ प्रकृति | इनसे से सम्यस्मिध्याल प्रकृति, ओर सम्यक्‌ प्रकृति | इनमे से सम्यरि | 


“भाव-सम्रह (१३५ ) 


>> ध० 2 2 


के उदय से मिश्रगुण स्थान होता है। इसमे ज्ञायोगशमिक 
आााााााआन्णा नरक पायल आल अमन ७७ ए्शएए 


भाव होते हैं। तथा वे परिणाम सम्यक्ध और मिथ्यात् होते है। तथा थे परिणाम सम्यक््व और मिथ्यात्त 
इन दोनों से सम्मिलित रूप होते है दोनों से सम्मिलित रूप होते है। 


भावाथे-- इस गुणस्थान में रहने वाले जीवों के भाव न तो 
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सम्यक्त्व रूप होते है न मिथ्यात्र रूप होते है किंतु इन दोनों से मिले रुप होते है न मिथ्यात्र रूप होते ६ कित इन दोनों से मिले 


हुए और इस दोनों से भिन्न वीसरे ही प्रकार के परिणाम होते है । 


आगे इसी बात को उदाहरण देकर वतल्ाते हैँ। 


वडवाए उप्पणणों खेरण जह हपह इत्थ वेसरओ | 

तह त॑ सम्मिस्स गुणं अगहिय गिह सयल संजमण |१६६ 
घडवायां उत्पन्तः खरेण यथा भवति अत्र वेसर! । 

तथा च सम्मिश्रगुणः अगृहीतगृहिसकल संयम! ॥१६६॥ 


अर्थ--जिस प्रकार खच्चर जाति का गधा घोडी से उत्पन्न 
होता है परतु गधे से होता है-घोड़ा से नहीं होता। घोडी गवा 
दोनों से उत्पन्न होने वाला एक तीसरी जाति का जीव है। इसी 
प्रकार इस तीसरे मिश्रगुणस्थान में सम्यक्त-ओऔर मिथ्यात्व-दोनों 
से मिल्षे हुए एक तीसरी जाति के परिणाम होते हैँ। इस तीसरे 
गुणस्थान से रूने वाले जीब न तो ग्रहस्थों का एक देश- सय में रहने वाले जीव न तो ग्रहस्थों का - सथम 
धारण कर सकते है और न सकल संयम धारण कर सकते है और न सकल संयम धारण कर सकते हैं। 
तत्य ण॒ बंधह आउ' कुणद ण॒ कालो हु तेण भावेण । 
सम्म॑ वा मिच्छ॑ वा पडिवज्जिय मरह खियमेण || २०० ॥ 








(११८) भाष-सम्रह 


अमीर जटी कस अरीचण कर अटीजटी रीडर कटी जटीफरी फनी समीर पड जी फनी जा ९७3० न्‍न्‍र थी पक पड ५८ िजीजरी मी पनीर कार परी जी शरीक इक करी ० ७ भरी. 


जह बंभो कुणद जय तो कि सम्गिंदरज्ज कज्जेण । 
चडुऊण बंभ लोय॑' उम्गतव॑ तमइणरलोए | २०४ ॥ 
यदि ब्रह्मा करोति जगत्तहिं कि स्रगन्द्रराज्यकायेण । 
च्युल्ा त्रद्मलोक॑ उग्रतपः तप्यते नरलोके ॥ २०४ ॥ 
अथ- यदि त्रह्मा तीनों लोका को उत्पन्न करता है तो फिर वह 
स्वगे के इन्द्र का राज्य लेने के लिये ब्रह्म लोक को छोड़कर और 
मनुष्य लोक भे आकर घोर तपश्चरण क्यों करता है 
शवार्थ--जब वह तीनों लोकों को उत्पन्न कर सकता है तो 
बह दूसरा स्वर्ग भी बना सकता है और उसका राज्य स्वयं कर 
'सकता है तोफिर उसे स्वर्ग के राज्य के किये तपश्चरण करने की 
क्या आवश्यकता थी १ 
आगे और भी कहते है । 
जरउद्सेय अ डय सब्बे एयाह' भूयगामाई' | 
णारय णर तिरिय सुरा णिवंद्य' वशिसुदपहुईया ॥२०४॥ 
जरायुजेह्ित्स्वेदाएडजान्‌ सबोन्‌ एतान्‌ भृतग्रामान्‌ | 
नारकनरतियक्‌ सुरान्‌ वंदिनः वाणिक्शूद्रप्रभतीन्‌ ॥२०४॥ 
चंडाल हू व्‌ धविरा वरुढा कल्लालदिपिया चेव | 
हय गय गोमहिसि खरा पग्ध किडी सीह हरिणाह ॥२६०॥ 
चाण्डालडोम्व धीवर बहूट कलवारदिपकांश व । 
हयगजगोमहिपीखरान्‌ व्याप्रकीटिसिह हरिणान्‌ ॥२०६॥ 


भाव-सम्रह (६१६ ) 








णाणा कुलाह' जाई णाणा जोणी य ग्राउ विह्ाड़' | 
णाणा देह गवाह बण्णा झूवाह' विविहाई' ॥ २०७ ॥ 
नाना कुलानि जाती; वाना थोनींश आयुविभवादीनि | 
नाना देहगतान्‌ चर्णान्‌ रूपाणि विधिधानि || २०७॥ 
गिरि सरि सायर दीवो गामा रामाह' धराणि आयास॑ | 
जो कृणह खणद्ध ण॑ वित्तियमित्त ण सब्वाह' || २०८॥ 
गिरिसरित्सागरद्वीपान्‌ ग्रामारामान्‌ धरणीमाकाशम । 
यः करोति ज्षणारधन चिन्तितमात्रेणसवोन्‌ ॥ २०८॥ 
कि सो र्जणिमित्त तवसा ताबेह खिच्च शणियदेह' | 
तिहुवण करण समत्यों कि ण्‌ कुणड अपरो रज्ज ॥२०६॥ 
कि सा; ज्यनिमित्त तपसा तापयति नित्यं निजदेहम | 
तिशुवनकरणसमर्थः किन करोति आत्मनों राज्यम्‌ | 
अर्थ- मनुष्य पशु के शरीर पर जो मास की जाती 


आती है उसका जरा कहते हैँ, ऐसी जरायुसहित जो उसपन्न होते कहते हैं, ऐसी जरायुसहित जो उत्पन्न होते 
हूँ उनको जरायुज्ञ कहते हैं। प्रथ्वीपर जो घास आई उत्पन्न 
होते हूँ उनकी उड्िब्ज कहते है, अड़ों से उसन्न होने बाल अडज हते है, अड़ो ले अडज 
कहलाते दे जो ब्रह्मा इन सत्र जीवों को उत्पन्न करता हैं, नारकी 
मनुष्य पशुपत्षो देव ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य शूद्रों को उत्पन्न करता है, 
चाडात्, डोंब, धीवर, थोवी, कल्ार, छीपी, हाथी, घोडा, गाय, 
भैंस, गधा, व्यात्र, सुअर, सिंह, हरिण आदि समस्त जोवा को 
उत्पन्न करता है, अनेक कुल्ों को उत्पन्न करता है, अनेक जातियों 





(१४२ ) साव-समप्रह 


इ२०२२२१३२०५८०५ कर ०९.८९. # री -मीजरीजरीजरीयी ँरनीजी 


अ्र्थ--इस प्रकार उस त्रह्माने अपना 'वडप्पन छोड दिया, 
अपना प्रभुत्त छोड़ दिया अपना देव पना छोड दिया और 
अपना तपश्चरण छोड़ दिया कामासक्त होकर जिस माग से 
व. तिलोत्तमा चलने लगी उसी मार्ग से उसके पीछे पीछे 
चलने जगा । 
हसिओो सुरेहिं छुद्टो खर्सीसो भक्खिउ' पउत्तो सो | 
संकरकरक्ांड्यसिरों विरहपलित्तो णियत्तो य ॥२११॥ 
हसितः सुरेः क्र द7 खरशीप भतितु' प्रवृत्तः सः | 
शंकरकरखण्डितशिरः विरहोपलिप्तो निइृत्तश्च ॥२१२॥ 








बन. मय 


अर्थ -त्रह्मा को इस कामाशक्ति को देखकर देवज्ञोग सब 
हसने लगे तब ब्रह्माने क्रोधित होकर अपने गधे वाले मुख से 


उन देवों का भक्षणु करने का उद्यम किया। यह देखकर देव 
लोग सब महादेव की शरण में गये तव महादेव ने अपने हाथ 


से उस ब्रह्मा का ऊपर का गधेका मस्तक काट डाला | इस प्रकार 
जब उस ब्रह्माका ऊपर का मस्तक कट गया तब वह ब्रह्मा उस 
तिलोत्तमा के बिरह से सतप्त होकर पं.छे लौट आया | 

पत्रिसेवि णिज्जणावरण पिच्छिरिद्दी विरहगओ तत्थ | 
सेवइ कामासत्तो तिलोत्तमा चित्ति धरिऊ्ण ॥२१३॥ 
प्रविश्य निर्जनव्न दृष्ट्या ऋतञीं विरहगतः तत्र | 

सेबते कामासकृः तिलोत्तमां चेतसि धृत्या ॥ २१३॥ 


भाव-सम्रह ( १४३ ) 


जीजा, 2९००५२२१व १ हर व 


अर्थ--तदनतर वह त्ह्मा तिल्लोत्तमा के बिरह से सतप्त होकर 
एक निर्जेन वनमे चत्ना गया | यहां पर उसने एक रीछिनी देखी। 
ओर उस रीछिनी को अपने मनमें तिलोत्तमा मानकर कामदेव 
के वशोभूत होकर उस रीछिनी के साथ सभोग करने क्गा | 


तस्मु पण्णो पुत्तो जंबठ शामेण लोय विक्खाओ | 
रिच्छापई जाओ भिन्चो सो रामदेवस्स ॥२१४॥ 
तस्योत्पन्नः पुत्र जम्बूः नाम्ना लोक विरुयातः। 
ऋत्ञाणां पति! जातः भृत्य! स रामदेवस्य || २१४ ॥ 
अर्थ--जब त्ह्माने उस रीद्धिनी के साथ सभोग किया तब 
उस रीछिनी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम, जंवू था। 
जो जबू के नाम से ससार मे असिद्ध है | वह जबू समस्त रीछों 
को अधिपति था ओर रामचन्द्र का सेवक था | 


जो कुणाइ जयमसेसं सो कि एवका वि तारिसी महिला। 
सक्कह ण॒ विर्ऊण' सेव३ णखिग्धिणो रिच्छी ॥ २१४॥ 
यः करोति जगदशेएं स कि एका मपिताइशी महिलामू । 
शक्रोति न्‌ विरचयितु कि सेवते निध्ठ णा ऋचीम ॥२१४॥ 

अर्थ--आचाये कहते हैं कि देखो जो ब्रह्मा समत्त जगत को 
उत्पन्न कर सकता है वह कया एक तिलोत्तमा ऐसी स्त्री नहीं बना 
सकता था| फिर क्‍यों उसने अत्यत घृणित रीछिनी का सेवन 
किया ? 


(१४४ ) भाव-सम्रह 


हरी कर करत टी. कर ३० चच चर नकतीयकी कट परी हक. हर. भाटी चेक सी करी री व्रीपकारी जाट चाही काटी फट घन धर फिटीी पाती फलफिनी +मी पट अतीचिलीजिकीक.. परी यिटधीविरीिरीपत ५० सर चर ९० जी री घी चर २२ सका आाती कम टीका बम, 


जो तिलोत्तम जो तिलोत्तम णियवि ण्य ति, 

वम्मह सरजरजरिउ चत्तणियम्रु चउवैयणु जाय । 

बरि णिवसह परिमट्ठतठ रमह रिच्छि सुरयाण रायउ ॥ 
सो बिरंचि कह संभवह त्तयलोयउ कत्तारु। 

जो अप्याण उतरह फेडड विरह वियारु ॥ २१६॥ 


यः तिलोत्तमां याः तिलोत्तमां दृष्ट्वा नृत्यन्तीम | 

व्रह्मा समर जर्जरितः त्यक्न नियमः चतुर्धदन! जातः 

बने निवसति परिभ्रष्टपपाः रमते ऋत्ीं सुराणां राजा । 

स पिरंचिः कर्थ संभवति त्रिशोकस्प कतो । 

यः आत्मानंन हि तारयति स्फोटयति विरह विकारस ॥२१६॥ 


अथे-जो ब्रह्मा नृत्य करती हुई तिल्ोत्तमा को देखकर काम- 
देव के वशीभूत होक९ जर्जेरित होगया था। उसने अपने सर 
नियम वां तपश्चरणों को त्याग कर दिया था और उस तिक्षोत्तमा 
में आसक्त होकर अपने'चार मुद्ध बना लिये थे अपने तपश्चरण 
से भ्रष्ट होकर तथा बनमे जाकर रीद्िनी'से संभोग करने लगा 
था वह त्रह्मा तीनों ज्षोकों को उत्पन्न करने बाज्ञा केसे कहा जा 
सकता है। जो त्रह्मा अपने आत्मा का भी उद्धार नहीं कर सकता 
ओर इस प्रकार विरह अचस्था को प्रगट करता है यह भ्रह्मा कभी 
देव नहीं हो सकता । 


भावस्सगह (((४४)) 


जल जा कमा 





ीजसजज्ख्शज>-जचा सारा. न नपन पक भनी जी जय की '*'ध**-*« २२२२९ ७ गन 


आगे आर।भी डदिखलाते हल फाल+ [9:%०४8 [ए 8 
णत्वि ख्स आपस पव्रणाणक्ततोय जोय!|समि सा] को 
जुइ तो कृत्य ठिदेशं बंगो रुय॑ (तिलो, ओचि ॥२१७॥ 


न, सनि घस आकाश प्रबनानलू तोय-ज्योतिः शशिव्षयो+ 
यदि तृहिं इन्न खितेन बह्यणा रचित; त्रिज्ञोक ह॒ति ॥२४॥७ 

9 /अर्थ-थदि त्रह्माने इन तीमोस्कों धर्नाया वी ठेसेके : पहले की 
पथ था में आकाश था? ने वी थीं, ने अग्नि थी। मे जेल शी? 
नंप्रेकशि थी ने चै्मी था में सूर्य था तो फिरे बह शी की 
चतलाना चाहिये कि उस महा में कहाँ बैठकर यह तीनों“ लेक 


बनाये। | प्र प्रशागब्दी | हिएछ फिक्षड़ी 5 
कतित्त पुण दुविह वत्थुओ कत्तित तह ये विनिकर्स कं 
घडपड गिहोंई पहम विकिरिय: दवथी, रब टी 

पुर! विविध बर्तन बात तव॑ तथा बेक्रपिक्स 
घंट पद शृह्ादि प्रथम पैक पिके देंवतों रचित की रहें ॥ 


९.फ़ प्रह छेह 7॥॥5 हा #िक ह5 फिे 5 शाह काफ़ि शिि 





जद तो बत्युकक्लीओं॥इओं लोी#पिएत्रिया: विवि क्रफ 
तो रस | फ़ रणाक कवर शैड्ाक्षाहववाइज5 शशि ह 


बज 


(१४६ ) भाव-संग्रह 





यदि स॒ वस्तुभूतोी रचितों लोको विरंचिना त्रिविधः | 
तहिं तस्य कारणानि ऊुत्र लब्धानि दृव्याणि !। २१६ ॥ 
श्र्थ -यदि उस ब्रह्मा मे यथाथ रुप से तोनां लोकों को 
बनाया है तो यह बताना चाहिये कि अ्ह्मा ने तीनों लोकों को 
वनाने के लिये कारण भूत द्रव्य कहा से प्राप्त किये। भावाथे- 
जिस प्रकार घर वनाने के लिये ई ट, चूना, रा आदि कारण 
सामग्री की आवश्यकता होती हे, तव घर वन सकता है. उसी 
प्रकार तीनों जोक बनाने के लिये सब सामग्री कहा थीं। क्योंकि 
विना सामग्री के तो लोक वन ही नहीं सकता था। 
नह विक्िरिश्रों झओओ विज्ञाथामेण तेणव॑भेण | 
कई थाई दीहकाल अवत्युभुओ अशिच्चोत्ति ॥ २२० ॥ 
अथ विक्रिया रचितो विद्यास्थाम्ना तेन वह्नणा । 
कथ॑ तिष्ठति दीघकाल अवस्तुभूतोडनित्य इति ॥ २२० ॥ 
शअर्थ--यदि उस अहम ने अपनी विद्या से बेक्रियिक रूप 
तीनों ज्ञोक बनाया है तो वह तीनों ज्ञोक अधिक काल तक नहीं 
ठहर सकता । क्योंकि जो पदार्थ विक्रिया से बने हुए होते हैं वे 
अबस्तु भूत होते हैं और अतित्य होते हैं इसलिये वे अधिक 
काज्न तक कभी नहीं ठहर सकते तक कभी नहीं ठहर सकते । । 
तम्हा'ण॒ होइ कत्तबंभो सिरद्रेय विनदर्श पत्तो ॥ 
छतिओ तिलोत्माए सामणपुरि सुब्य असमंत्थो ॥२२१॥ 


भाव-संप्रह (१४७ ) 


'3२५७३५२>९५२० ५ 2५५ ./0.३०० ३५ 2५. 


तस्मात्न भवैति कर्ता प्रह्मा शिररच्छेद्विनटन प्राप्तः | 
छत्रितस्तिलोत्तमया सामान्य पुरुष इवा सम । २२१। 


अथे--इसलिये कहना चाहिये कि इस लोक का कतो बअह्मा 
फभी नहीं हो सफता । भज्ञा विचार करने की बात है कि जिसका 
भत्तक छेदा गया जिसको तिलोत्तमा ने ठग लिया ऐसा बह ऋह्मा 
सामान्य पुरुष के समान तीनों श्ोकों के बनाने मे असमथ है। 
जिस ग्रकार सामान्य पुरुष बिना सामग्री श्रादि के कोई कार्य 
नहीं कर सकता | 


जो पर महिला कज्जे छड॒द वहुत्तर'ं तओ सियम | 
सण हवह परमण्या कह देवों हवह पुज्जो य ॥ २२२॥ 
यः पर महिला कार्येशयजति दृहच्च॑ तपो नियम | 
स न भवति परमात्मा कथ देवो सवति पूज्यश्व ॥ २२२ ॥ 


अर्थ-घिचार करने की बात है कि जिस ने एक पर 
स्त्री के लिये अपना बडपन छोड दियां, अपना तपश्चरण छोड़ 
दिया. और अपने सब नियम छोड दिये वह परमात्मा 
केसे हो सकता है अर्थात कभी नहीं हो सकता तथा जब वह 
परमात्मा हो नहों हो सकता है. तथ वह पूज्य देव भी किस प्रकार 
हो सकता है, अर्थात्‌ कभो नहीं हो सकता | 


सुगरिक्खिऊण तम्हा सुगवेसह को वि परम बंभाणों । 
दह अड्ददोस रहिओ वीयराओ परणाणी ॥ २१३ ॥ 


(५४६ ) प्मवेन्समह 
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मुपरीच्य हेस्मे्ति सुपेपय कसपि परम ब्रह्वार्सिम्‌ [7 
दिशाएदोप रहितावीतरामंःपुर ज्ञानिन' ॥7रह॥ ४ 

फ्र्अथरू-इसे लिये अरुछी तरह परीत्षी फेर किंसो ऐसे परम 
प्रक्षशनह्मा-फो दोटनाएवाहिये किलो अठारह दोषों से: रहित ही 
पीतराए्होज्मोएम्सवोत्कृष्ट ज्ञानी सर्वेज्षहीन ) | ४ हर्ट परय 
। £ भवार्थ-ती चीतशंग संब्ध शो और/ अं रह दोषों सें रहित 
हॉबहीअंजा थी परमीत्मो ही सिकता हैगि। 7 हर प्रए हो 


| 53 # 3 "४ 


इस प्रकार इन लोगों के माने हुए ब्रह्मा का निराकरण कर 
यथा पंती भी सिसपवतीया 7 मे किए के 5 
|| अब आग कृपा के विषय में कहते है। ५ 


किस्हों मई घर जय धपररुवेत दाइअगेण |. 
तो ऋहिं ठवई वेए इम्मे ढु्मों वि हि ठाई | २२४॥ 
कृण्फेट्रदि पात्यविगजगवा्ए शूकररुपेण दंष्टराग्रेण- |: 

तहि सा्बुज/तिप्ठतियदे कूमे क्रूम्रीपि जुत्र तिष्ठर्ति २२ 


भगाए क् 8 रा अल, एफ 
_ अथ-याद कृष्ण इस तीनों तोकों का, धारण करते है. तथा 
४ 5८ पर फिकार राई उछ के ॥ फि 
सुअर का रूप धारण कर अपनी दाद के अग्रभाग, पर रखकर डा, 


का छ््दठ 'व्याधिय ते [9० 5 ग7 
जगत को उठाये हुए हे तो फिर अताना का 
$ कक छः 
रूप वारण किये हुए कृष्ण स्वय कहाँ ठह ? यदि कहो कि 
वे क्॑बर्फिहिंतर 888 हुए हततों.गफर पहडधतामी स्वाहिय के 


पह कह कड़ा हरा हुआ है लए एछिड़ीउ एड्रिए 55 





भोष-समग्रह्ा+ (१४६) ) 


१.जग.न्‍रर। 


अह हुहिजण सभरों तिनय पालेह महंमेहो णिच्च ग 
कि सो तिर्म्य वहित्थों तिजयबेहित्येर्ण कि आओ पीर 
अथ स्पशिलाशकर त्रिगंगत पालेयति मेधुमंद। निर्त्यम | 
कि से विनय हिस्थ: तरिजगई हिस्थेन कि जतम ।२२५॥| 


॥ [छठ “हज फऊ पुन मे [फ़ाए हा हनम्हााह ४8 ए४ढा३ 
अर्थ - यदि कृष्ण उस सूअर को छूकर सदाक्ाज्ञ इन तीनों 
र रद पएएप्रन 
लोकों का पोलन करता है तो क्या. ६ तीनों लोक से 
बाहर है (अथवा क्या वह तोनों ज्ञोंक तीनो लीकी- के वहिर रहे 


“क 


वुया-गया है: ४ हम रण शम छा फष््ण +%्रप फए 


जह या देह! एसो राभी शिवसे! दहरे्रमि का 7 
लकाहि-वेण छलिश हरियाः भज्जाप्पवंचेणने। २१६ || 
यंत्र भ्वद्शर्थ' पुत्री" रामी' निर्वे्सतिं देणटेकीरेएय [7 7! हे 
लंकाधि पत्नी छलित हती माय प्रेपचेन ते शेर * 
अरथ--ओर भीदिखों-रंजोः केरेरिय के; पुत्र समन / जय 
दृढकारीए्यी ९ दे डंकबेन-) में निवास करते मे तक लेके अंधिएे 
पति रावण ने झपन्ी/म्ापाचारी/कर-रामचन्द्र 'कोडीठग लिखा थी 
ओर उतक्रीज़्त्री सीता. की हरक्षेगया-थाह[; 7 ॥ छा । 7 
हिरहैग रुप, बिल, पढ़े उड़ है. गियह, छोएड]_4& 
गुड़ पुण॒ह केश गाया, पुरुछूर बगुसाबया: मूल | २२५; 
फ्िहेयुः ऐिति:विलफ्तिउपतति|उतति।क्रति मरफति एवप्रितिः 
नहि मनुते तेन ज्ञातः एचछति पनशावकानुध्मूढ/॥%२9 








(१४० ) भाव-संग्रह 





अर्थ--उस समय थे रामचन्द्र सीता के बिरह से रोते थे, 
तडफते थे, गिर पते थे फिर उठते थे, चारों ओर देखते थे, 
सोते थे, तथा ज्ञान रहित वे रामच दर पत्र के पशुओं के बच्चों से 
पूछते थे कि क्‍या तुमने कहों सोता देखी है। इस प्रकार ईश्वर 
होकर भी रामचन्द्र को सीता की कुछ खबर नहीं थी। 


जह उपरत्यं तिजय॑ ता सो कि तत्थ वाणरा रिच्छा | 

मेजाविऊण उपही बंधह सेलेहिं पेउत्ति ॥ २९८ ॥ 

यदि उपरि स्थित; त्रिजगतः तहि कि तंत्र वानराव ऋशषान्‌। 

मेलापयिता उदधे वध्नाति शैले! सेतुमिति ॥२२८॥ 
अर्थ--यद्ि वे विष्णु वा रामचन्द्र तीनों जगत के ऊपर 

विराजमान हैं सब के ईश्वर हैं तो फिर उन्होंने री: और दरों 

को इकट्ठा कर पत्थरों से समुद्रका पुल् क्यों वनवाया था 

कि पहुबेइ दूव॑ जंपह कि सामभेयदंडाह' | 

अज्तहंतो कि जुज्जह को काऊण सत्येहिं ॥ २२६ ॥ 

कि प्रस्थापयति दूत जल्पति कि साममेददणडानि । 

अलमभमानः कि युद्गथति कोप॑ कूला श्र: ॥ २२६ ॥ 


अर्थ--इसके सिधाय उसने रावण के पास दूत क्यों भेजा ? 
साम दाम ढुंड॒ भेद के अनुसार वात चीत क्‍यों की तथा इस 
प्रफार भी जब सीता नहीं मिल्ी ते' फिर क्रोध कर शस्त्रों के द्वारा 
रावण से क्यों लड़े । 


भाव-सम्रह (१४१ ) 


कि दहवयणों सीया गहिऊुण उबर वहिरे थक्ो । 

ज॑ हेलाई' ण्‌ तरह रिउ हणिउ आशिउ' भज्जा | २३०॥ 

कि दशवदनः सीता गृहील्वा उपरि बहि। स्थित! | 

यत्‌ हेलया न शक्कोंति रिपु' हत्वा आनेतु' भायाए्‌ ॥२३०॥ 
अथ--क्या सीता को लेकर रावण कहीं तोनों क्षोकों के वाहर 

जाकर ठहर था जो ईश्वर और तोनों लोकों के पालन करने 


वाले होकर भी सहज रीति से राब्रण को न मार सका और अपनी 
स्त्री सीता को न ला सका । 


जह तित्रयपालणत्थे संजाया तस्स एरिसी सती | 
तो किं तिजय दड़ह हरेण सं पिच्छमाणर्स ॥ २३१ ॥ 
यदि त्रिजगत्पालनाथें संजाता तस्येतादशी शक्किः | 
तहिं कि जगहर्ध हरेण संग्रेतमाणस्य.) २३१ ॥ 


अथे--यदि विष्णु भगप्रान में तीनों लोकों को पाज्ञन करने 
की शक्ति है तो फिर उ नके देखते देखते हो महादेवने तीनों लोकों 
को क्‍यों जल्लाडाला ? 
जो ण॒ जाणई जो ण॒ जाणई हरिय णिंयेभज्ज । 
पुच्छह वणसावय३' अह मुणेंदं आणउ' ण सकई | 
बंधेह सायरू गिरिहिं पेसिकण तहिं पवरमिच्चह' 
तापु उधीर णारायणहो किस तिहुवंशु खिवसेह । 
जो वारवह विशासियहों रक्खहु णा हिं तरेह ॥ २३२ ॥ 


(१४६१)) भाचस्सग्रह+ 





जी के न 





रीटरअी जी जरीजमीजनी सर री सी अजीज जी करी कमी वर 


थो न जानाति यों ने जानाति/हतोरें'निजर्मीयोय/ १३ ६ ही 
पृज्छतिवनशात्रकान्‌ अथाबानातिं: आनेतु।नाशव॑नोतिं 
वध्नाति सागर गिरिसिः प्रेपग्रिला वतन अबर मुत्यात् | «| 
तस्पोपरि ज़ाराप्रणस्पाक्ि प्िश्वुवन् /किसति | ॥7 ।४ 
यो रिए' विनारय रवि ,नहि शक्ति ॥ हरे 
परी गम है होकर, भी, शपती (छत जी ढ़ 
आने वाले को भी नहीं जानते नहीं ,बानते ,और वजन में ने 
बाले पशुओं के बच्चों से पूछते हैं तदनतुर यदि , वे ज्ञान भी. 
लेते हूँ तो भी ये अपर बी स््रो को ला नहीं सकते | तथा पत्थरों से 
समुद्र का पुर वेनवाते हैं! और अनेक सेवकों की भेजते हैं” 
क्या दिसे नारायण के अपर ही येह तानों लीक ठहरा हुआ हैं जो” 
अपने श्र को भी न भर सकी और अपती ली की रही नह 
कर सकते। वे मरियण! सती शी जोशि की रतीकिय कर 
हैं; झर्वाहि करमी,नहीं कर पझकते। हक. पुठ्र॒णी ई#-तभछ 
जॉदेशेहीऊएं माणुत मिर्तेहिसयहएु्तिहिं (8। हि है क्ीर कि 
सारह वोलाहतो जुज्मे जेउ कश्रोतेहिं ॥ १शेफेफ कि 
यो देगो भूलाआहुलकराकसीक्षरकृ के $ ६ शग्नाक़ फ़ हि 
सारथि धरथपित्वापुद्की ज़ेत' हित 9)/घहफ॥ दहन 
अ्रय-जो नर्तियंश ईश्वर होकर भी धार मिहु् पैडवो 
के सारथी बने/ओरों इसः प्रकार/ेन्द्रमिः घुद्धा में फरडेत्नों कीफ 
जि्तायी 8 । ५ #% « हक हि कप ] #॥$ 


भाव-संग्रदट (१४३ ) 


१.५. 0. >#व.#>-# 


तम्हा ण होह कत्ता किएहो लोगरस ,तबिह भेयस्स | 
मरिऊण वार वार दहावयारेहिं अवयरइ ॥ २३४ ॥ 
तस्मान्न भवति कतों क्ृष्णो लोकस्य श्रिविधमेदस्य | 
मत्वा पुनः पुन; दशावतारे। अवतरति ॥ २३४ ॥ 

अथे -इन सब वातों से यह सिद्ध होता है कि कृष्ण न हो 
तीनीं लोकों के कर्ता है न उसके पालन करने वाले है। वे तो 
बार बार मस्कर अवतार धारण किया करते हैं तथा अ्रतुक्रम से 
दश अवतार धारण करते हैं | 


एवं मणंति केई असरीरो शिक्ली हरी सिद्धो । 
अवयरह यज्चलोए देह गिण्हेश इच्छाए ॥ २३४ ॥ 


भो भो भुन्नगतरुपल्लय कोलजिह, 
वधूकपुष्पदलसल्निभ्र ल्लोहिताज्ष । 
प्रच्छामि ते प्रबच्रभोजिन्‌ कोमलाग्रे, 
काचित्त्वया शरदचन्ध मुख्ती न द्ष्टा ? 
अरथ-समचन्द्र व मे किसी सप् से पूछते हैँ. क्रि हे सप्र 
तुम्द्दारी चंचल जिह्ा इक्ञ॒ के पत्ते के समान श्रचल है । तुम्हारे 
लाल नेत्र वधुक के पुष्प के दंत के समान वहुत ही जाल 
तथा तुम सदाकाल वायु क्राह्दी *लण करते रहते हो, ऐसे हे 
सर्प | क्या तुमने शरद ऋतु के चन्द्रमा। के समान हुदर झुख की 
श्षासण करने वाली और अत्यंत कोघ्नल शरीर घारण करने वाली - 
गेसी कीई स्त्री द्रेखी है ? 


(१४५४ ) भाव-संग्रह 


एवं भणन्ति केचित अशरीरो निष्कलो हरि! सिद्ध 
अवतरति मत्यत्षोके देह गृह्मतीच्छया ॥ २३५ ॥ 


अथे--इस विषय भें कोई कोई लोग यह कहते हैँ कि विष्शु 
वा कृष्ण शरीर रहित हैं, सब दोषों से रहित हैं. और सिद्ध हैं 
ऐसे वे कृष्ण मनुष्य लोक में आकर अपनी इच्छानुसार शरीर 
को ग्रहण करते हैं । 

आगे इसी वातका निराकरण करते हैं। 


जह तुप्पं ग॒बणीयं णंवणीयं पुणवि दोहजड दुद्स्‍ । 
तो सिद्धिगओ जौबों पुणरवि देहाइ' गिएहेह || २३६ ॥ 
यदि घृत॑ नवनीत नवनीत॑ पुनरपि भवेद्यदि दु्धम । 
तहिं सिद्वगतों जीव पुनरपि देहादिक ग्रेंह्वीति ॥ २३६॥ 


अथे--यदि घी बदल कर फिर भी मक़द़न, वन जाय और न कर फिर भी मक़़न, बन जाय भौ 
मक्खन बदल कर फ़िर भी दूध वनजाय तो समझता चाहिये कि 
सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए जीव भी फिरसे शरीर धारण कर 
सूकते हूँ ; 03% / 9 


भावाथे--जब समस्त कर्मों का नाश हो जाता है. तव सिद्ध 
अवस्था प्राप्त होती है तथा कर्मों के नाश होने पर उन कर्मों से 
बना हुआ शरीर भी नष्ट हो जाता है। ऐसी अवस्था में सिद्ध 
जीप फिर कमी भी शरीर धारण नहीं कर सकते। “जिस दूधका 
दद्दी वन गया वा घी मक्खन वन गया याघी भस्खन'वा दही 
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फिर कभी भी दूध नहीं वन सकता। इसी प्रकार जब कृष्ण 
सिद्ध रूप है नो फिर वे कभी भी कोई शरीर धारण नहीं कर 


सकते । अथवा; 
रद्गो क्रो पुणरवि खित्ते खित्तो य होह अंकूरो | 
जह तो मोबख पत्ता जीवा पुरा हति संसारे ॥ २३७ | 
रद! क्र.रः पुनरपि त्षेत्रे तिप्तथ भवेदंकुरः । 
यदि तहं मोक्ष ग्राप्ताः जीवा! पुनरायान्ति संसारे ॥२३७। 
अथ--यदि रंधा हुआ धान्य खेत मे बोने से अंकर वक्त रूप 
हो सकता है तो सममाना चाहिये कि मोज् मे प्राप्त हुए जीव भी 
फिर ससार में आ सकते हैं । 
भावार्थ-जिस प्रकार रंधा हुआ धान्य खेत मे बोद़ेने पर 
भी नहीं उगता उसो प्रकार मोक्ष में प्राप्त हुए जीव फिर कभी भी 
ससार मे नहीं आ सकते | 


आगे और भी दिखलाते हैं । 
जह शणिक्षलों महप्पा विएह्र खिस्सेसकम्ममलचत्तो | 
कि कारण मणाणं संसारे पुणे दिं पाडेह ॥ २३८ ॥ 
यदि निष्कज्षो महात्मा विष्णु) निःशेपस्वकर्ममरच्युत' | 
कि कारणमात्मानं संसारे पुनरपि पातयति ॥ २१३८ ॥ 


अथ--यदि वे विष्णु वास्तव में शरीर रहित दें महात्मा हू 
ओर समस्त कर्ममल कलक से रहित हूं तो फिर किस कारण से 
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अपने आत्मा को फिर से ससार में गिराते हूँ वा संसार में परि 
भ्रमण कराते है । । 

भावारथ- संसार में तो हु।ख ही दुख है। राम॑चंन् भी 
ससारी थे इसीलिये उनको सीता के बियोग का दुख सहना 
पड़ा । यदि विध्णु वास्तव में सिद्ध है तो फिर कोई ऐसा कारण 
नहीं है कि वे दु ख़ भोगने के लिये फिर ससार में आदवें। सिद्ध 
अवस्था मे तो अनंत सुख रहता है फिर ऐसा कोन बुद्धिमान है. 
जो अनत छुख को छोड़कर अनेक प्रकार के दु खों से भरे हुए 
इस संसार में जन्म मरण धारण करता फिरे, अर्थात्‌ कोई नठों। 


अहवा जह ऋलसहिओ लोयबावार दिएणणियचित्तो | 
तो संसारी णियमा परमप्या हवह ण हु वि ॥ २३६ ॥ 
अथवा यदि कश्ामहितों लोकशापारदतनिजवित) । 
तहि संसारी नियमात्‌ परमात्मा भवति न हि वष्णु; | 

अर्थ--अथवा यदि विप्णु वास्तव में शरीर सहित है और 
उनका चित्त लोक के व्यापार भे तैगा रहता है तो फिर कहना 
चाहिये कि वह विष्णु नियेम से ससारी है वह परमात्मा कभी 
नहीं हो सकता । 


इये जाणिऊण णूरं णवरणात्र दोसेहिं वज्जिशों विण््र | 
' सो अव्खह परमप्पा अणंतणाणी अराई य ॥ २४० ॥ 
इति ज्ञात्वा नून॑ नथनवदोपे विव्रजितों विष्ण! | 

से कथ्यते परमात्मा अनन्तज्ञानी अरागी च ॥ १४० || 
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थ-ये ऊपर लिखी सव बातें समझ कर कहना चाहिये 
कि जो विध्णु अठारह दोपों से रहित है अ्रनत ज्ञानी हे औए 
बोतराग है वही परमात्मा हो सकता है। इन गुणों के बिना 
कोई भी परमात्मा नहीं हो सकता | 


आगे महादेव के लिये कहते हैं । 


एवं भरणंति केईं रुद्दो संहरह तिहुब॒र्श सयल | 
चिंतामित्त र॒ फुडं गर णायरतिरियसुरसहिय ॥ २४१ ॥ 
एवं मणन्ति केचित्‌ रुद्र! संहरति तरिशुुवन सकलम | 
चिन्तामात्रेण स्फुटं नरनारक्ततियकसुरसहितप ॥२४१॥ 


अर्थ--कोई!' कोई लोग ऐसा कहते हैँ कि महादेन ममुप्य 
तियच देव नारकी शआ्रादि समस्त जीवों सहित इन समस्त तीर्नो 
लोकों को चितवन करने मात्र से ही क्षण भग्मे राहास कर 
डालते हैं । 
भावार्थ--क्ञण भर मे समस्त जीबो का सह्ार कर ठालते है । 
गह असेसलोए पच्छा सो कत्य चिट्दे रुद्दो | 
हकी तमंधयारों गोरी गंया गया कत्थ ॥ २४२ । 
नष्ट शेष लोके पश्चात्स कुत्र तिए्ठति रुद्र। । 
एकस्तमोंड्यंकार: योरी गंगा गता कुत्र || २४२ | 
.. अर्थ--जब मंहादेव समस्त लोक का सहार कर डालते हू 
तो फिर समरत लोक के नष्ट हो जानेपर वे महादेव ग्वथ कहा 


(१४५) भाउ-सम्रह 


ठहरते हूँ ? फिर तो एक महा अ धकार ही रह जाता होगा तथा 


उस समय गौरी और! गंगा कहोँ चली गई होगी। छुछ तो 
समझना चाहिये | 


जो हहद एयगार्म पावी लोऐहिं बुच्चदे सो हु | 
जो पुण उहह तिलोय॑ सो कह देवत्तरं पत्तो ॥| २४३ ॥ 
यो दहति एक्ग्रामं पापी लोकेरच्यते से हि। 
यः पुन! दहति ब्रिलोकं स कथ देवत्व॑ ग्राप्तः ॥ २४३ ॥ 


धथै--इस संसार में जो कोई पुरुष किसी एक छोटे से गांव से गांव 
को भी जल्ा देता है वह इस ससार में [मह्षापापों कहलाता है भी जला देता है वह इस ससार में [महापापों कहलाता है। 
फिर भत्ता जो तोनों लोकों को जला डालता है वह महादेव देव 
केसे हो सकता है उसे तो मह्दा पाषियों से भी चढ़कर महापापी 


समभना चाहिये चाहिये । 


जो हणद एय गाव विषी वा सोति इंत्थ लोएहि | 

गो वभहच्चयारी पभणिव्जह पावकारी सो ॥ २४४ ॥ 
यः हन्ति एकां गा विश्न' वा सोषि अन्न लोके | 
गोत्रह्नहत्याकरों प्रभदयते पापकारी सः | २४४ ॥ 


अथ-देश्लो-उस ससार में जो पुरुष क्रिपो एक गायको मार 
डालता है अथवा किसी एक बआ्ह्मण को मार डालता है वह गाय 
की हत्या करने बाला और अद्ाहत्या करने वाला तो मद्दा पापी 
गिना जाता है। 
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नो पुण गोणारि पमुहे वाले बुड़ढे असंहलोयत्ये । 
संहारेह असेस तस्सेव हि कि भणिस्सांगो ॥ ३४४ ॥ 
यः पुनः गोनारी प्रशुखान वालान्‌ ईद्वान्‌ असंख्यलोकस्थान्‌ 
संहरति अशेपान तमेव हि कि मणिष्यामः ॥ २४४ ॥ 

शथे--फिर भत्ता जो महादेव देव केहलाकेर भी असख्यात 

लोक में रहने वाले गाय स्त्रियां वालक बृद्ध श्रादि 'समस्त जीवों 
का,संद्वार क्र ढा्ववा है उसे क्या कहना चाहिये ? बह तो मद्दा 
पाष्ियों से भी वढकृर मद्दा पापी हो सकता है । 
* ; आगे और भी कहते हैं। ४ 
अहवा जह भणर*इयं सो देवो तस्स ण हु पा । 
तो बंम्ह सीसछेए वंभहचा कह जाया ॥ २४६ ॥ 
अथवां यदि भरणृतीदं स देव तस्‍्य भवति'नहि। पापय । 
तहिं त्रक्न शिरच्केदे प्रह्म हत्या कर्थ जाता ॥ २४६ ॥ 

' अर “यदि कदाचित्‌ कोई यह कहे कि महादेव देव हैं सब 
से बडे देव हैं इसलियें तोनों लोकों का नाश फैंरने पर भी उनको 
हत्या का पाप नहीं लगती । 7रंतु ऐसा कहना भी 'सबवथा मिथ्या 
है। क्योंकि जब महदेवजी को इतनी प्रवल हत्या करने पर भी पाप , 


नहीं लगता' तो फिर जब उन्होंने ब्रह्मा के मस्‍्तकपर का गे का 
मस्तक काट डाला था उस समय<उसको त्ृह्म हत्या का पाप कैसे 


री 


ह्वग गृग्रा था ! । 
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भावार्थ- ब्रह्मा का मस्तक काटने पर सहादैव की न्रह्म हत्या 
का महापाप जगा था | तद्नंतर-- 


कि हंइ मु उमाला कंधे परिवहह धूल धृसरिओ | 
परिममिओ तित्थाई' णरह कवाज्मम्मि भुजंतो ॥ २४७॥ 
कि अस्थिय्रु उमालां स्कंपे परिवहति धूलिधूसरितः । 
परिश्रमित स्टीयोनि नरस्य कपाले भु जान; | २४७ ॥ 
श्रथे--थ्स ब्रह्म हत्या के पाप को नाश करने के लिये उसने 
अपने मल्ते में हड्डियों की मात्रा और मुडमाला डाली थी अपना 
शरीर धूल से धूसरित कर लिया था और मनुष्य के कपाल मे 
भोजन करता हुआ समस्त तीथी में परि भ्रमण करने लगा था। 
तह वि ण॒ सा 4भद्षत्रा फिट रूदस्स जामतागामे | 
वस्तिश्रो पलासणणाम ता विषयो णियवलद ण॒ |२४८॥ 
तथापि न सा बह्महत्या स्फिटिति रुद्रस्य यातत ग्रामे | 
उपितः पतलाश नाम्नि तंत्र विग्र।! निजवलत्वेन || २४८ ॥ 
शिहओ सिगेण शुओ बसहो सेओ थि कसशु संजाओ । 
वाणारसि च पत्तो रुदोषि य तस्स मग्गेण ॥ २४६ ॥ 
निहतः श्र गेण मृतः चृषभः शव तः कृष्ण संजातः । 
वाणारसी प्राप्त: रद्रोपि च तस्य मार्गेण ॥ २४६ ॥| 
गंगाजल पविट्ठा चत्ता ते दोवि वंभहच्चाए । 
ऋदस्स करय लग्गो लहय॑ पहिय ऋषलोति || २४० ॥ 
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गंगा जले प्रविष्ठों त्यक्नो तो द्वावपि अत्महत्यया। 
न रुद्रस्य करे लग्न तत्र पतितं कपाल मिति ॥ २४० ॥ 


अथ--इस प्रकार उस महादेवने अनेक तीर्थों मे परिभ्रमण 
किया तथापि उस महादेव को ब्रह्म हत्या छूट नहीं सकी थी। 
ज़ब वह महादेव इस प्रकार परिभ्रमण करता हुआ पत्नाश नाम 
के एक गाव में पहुचा | तथ उस गाव से उपवास किये हुए एक 

, आह्यण को-उसा के एक वेल ने अपने सींगों से मार डाला थ'। 

इस ब्रह्म हत्या के पाप से वह सफेद बेल उसी समय काला 
होगया था | तदनतर वह चैत्र अपना ज्य हत्या का पाप दूर करने 
के लिये वनारस नगरी मे पहुंचा । वह बेल भी पलाश गाव का था 
और वहीं पर महादेव पहुँच गया था। इसलिये उस कृत्य को 
देखकर महादेव भी उस बेल के पीछे पोछे बनारस में जा पहुँचा 
था | बनारस जाकर उन दोनों ने गगा जल में प्रवेश किया तव॑ 
कही जाकर चे दोनों ही जरह्य हत्या से मुक्त हुए | तथा ऋ्रह्म हत्या 
के कारए महादेव के हाथ में जो कपाल ल्गगया जो चिपक गया 
था वह भी उस समय गगा जल्न से गिर पडा | 

आगे आचाये समझा कर कहते हैं । 
जस्स गुरू सुरहिसुओ गंगा तोएस फिट्टए हच्चा | 
सो देगो अण्णस्स य फेडड़ कह सचियं पाव॑ ॥ २४१॥ 
यस्य गुरु; सुरभिसुतः गंगातोयेन स्फिल्यते हत्या | 
स देवोउन्यस्य च स्फोटयति कथ संचितं पापम्‌ ॥२४१॥ 


(१६२ ) भाव-सम्रह 
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अर्थ--आचाये कहते है कि देखो जिस महादेव ने अपनी 
त्रह्म हत्या दूर करने के लिये बैल को तो गुरु बनाया और गंगा 
के जल्न से उसकी त्रह्म हत्या दूर हुई वह मदददेव अन्य संसारी 
जीबों के चिर काल से सचित हुए पापों को केसे दूर कर सकते 
हैँ! अर्थात्‌ कभी दूर नहीं कर सकते । 

आगे आचार्थ इती बात को और दिखलाते हैं। 
जो ण तरह शणियपाव गहियवशो अप्यणस्स फेडेउ । 
असमत्थों सो णणं कत्तित्त विणासणें रहो ॥ २४२ | 
यो न शक्नोति निजपाप॑ गृह्दीतत्रतः आत्मनः स्फोटयितु' 
असमथः स नून॑ कह स्वविनाशने रुद्र। ॥ २१२ ॥ 

अथ--जो महद्विव ब्रतों को ग्रहण करके भी अपने आत्मा 
के भी अपने पापों का नाश नहों कर सकता वह 'महादेव इस 
त्रद्म। के बनाये हुए ज्ञोक का विनाश भी नहीं कर सकता । 

इसलिये निश्चित सिद्धांत यह है कि-- 


णो बंसा कुणह जय॑ किएहों ण॒ धरेह हरह णु उ'रुहो | 
एसो सहावसिद्रों णिच्चों दब्बेहि संछएणो ॥ २४३ 


न ब्रह्मा करोति जगत कृष्ण; न धरति हरति न च रुद्र ; । 
एप! खमावसिद्धः नित्य द्ृव्ये! संछन। ॥ २४३ ॥ 





अथे--न ते इस जगत्‌ को ब्ह्माने बनाया है, न कृष्ण वा 
विष्णु इसको घारण करता है ओर न महादेव इसका सद्दार 


भाव-संग्रह ह (१६३ ) 


असरी जीन -ीजीनीरी। 


करते हैं। यह जगत्‌ स्वभाव से ही सिद्ध है, अमादि है और 
अनिधन है तथा जीवादिक द्रव्यो से भग हआ है । 


भमह शुर्गठ भमद णग्मठ वसहि सुमसाणि | 

णर रुडपिर मंडियठ णरकतरालि भिक्‍्खाह भ्ुजे३ | 

सह फारिउ गउरियहिं दुक्खभारु अपहो रिउ'ज्जह | 

जो बसरोह' सिर कमले खुडिए न फेडह दोसु । 

सो इसरू कह अवहरइ तिहुबणु करइ असेसु ॥ २४४ ॥ 
भ्रमति नगे भ्रमति नगे वसति श्मशाने | 
नरुएडशिरोमणिडटतः नरकपाले भिन्तां धुनक्कि ॥ 

सहक्ृतः गौरीमिः दुःखभारे आत्मान॑ नियु के | 

यो ब्रह्मणः शिर/।कमले खण्डिते न स्फोटयर्ति दोपम्‌ | 

स ईथरः कथमपहरति बिसुवन करोति अशेपम्‌ ॥ २५४॥ 


अर्थ--जों महादेव नग्न होकर पर्वतों पर घूमता फिरता है, 
श्मशान में रहता है, मनुष्यों के रूड मु डों से अपने मस्तक की 
शोभा बढाता है, मनुष्य के फपाल मे भित्ता भोजन करता है, 
पावंती को सदा साथ रखता है, अपने आत्मा फो सदाकाल 
अनेक हु खो के समूह मे डालता रहता है, जिसने ब्रह्मा का 
मस्तक काट डाला और फिर उस हत्या से लगी हुई अद्महत्या के 
महापाप को दूर नहीं कर सका वह महादेव भला ईश्वर केसे हो 
सकता है और किस प्रकार इन समस्त तीनों ज्ञोकों का नाश कर 
सकता है। अर्थात्‌ कभी नहीं कर सकता। 
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उत्तरंतड उत्तरंत्ठ पवर सुरसरिहि | 

पारासुर चलिठ मगुप्ुणलज्जकेवह णदिणि | 

आलिंकिय तपहेठ वरिवात्र जाउ तावसुमहाशुणि 

भार5 पुणु हुए दो वह केसरगह पब्बेण । 

मिणु मन्नितरि के केश जगिणिवय चबल मणेण |२५४। 


अर्थ--पराशर भुनि गंगा के पार होने के लिये गगा नदी 
के किनारे पहुँचे बहा पर मल्लाह की लडकी नाव चला रही थी 
इसलिये वे पाराशर ऋषि उस्ती को आलिंगन करने लगे । 


अणएणाणि य रहयाह' एत्थ पुराणाह' अधडमाणाह | 

सिद्ध तेहि अजुत्त पुन्वावरदोसपंक्रिएएं ॥ २५६ ॥ 

अन्यानि च रचितान्यत्र पुराणानि अघटमानानि | 

सिद्धांतेरयुक्र' पूपोपरदोपसंकीणंम्‌ ॥ २४६ ॥ 
अथ--और भी ऐसे बहुत से पुराण बने हुए हैं जो कमी 

समभव नहीं हो सकते, तथा जो सिद्धांत के सवेथा विरुद्ध हैं, और 

पूर्वापर अनेक दोषों से भरे हुए हैँ । 

एए उत्ते देवे सब्बे सह जो पुराणेहि । 

अरिहंता परिचाए सम्मा मिच्छोति गायों ॥ २४७॥ 
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एतानुक्वान्‌ देवान्‌ सर्वान्‌ श्रद्धाति यः पुराण: | 
अहंतः परित्यज्य सम्यम्मिथ्यात्य॑ इति ज्ञातव्यम ॥ २४७॥ 


तराग ५९ न 
अथ--जो पुरुष बीत जो पुरुष वीतराग सर्वे भगवान अरहत देवकों छोड देवको छोड 
कर उपर लिखें इन समस्त देवों का श्रद्धान करता हे तथा पुराणों 
में कह्दे हुए अन्य समस्त देवों का भ्रद्धान करता है उसे सम्यग्मि- 
ध्या दृष्टी तीसरे गुण स्थान वाला सममना चाहिये । 


एसो सम्मामिच्छी परिहरियव्यों हवेह णियमेण : 

एत्तो अविरद सम्मो कहिज्जमाणों णखिसामेह ॥ २४८ ॥ 

एतत्सम्यम्मिथ्यात्व॑ परिहतेव्य भवति नियमेन । 

हतः अविरतमम्यक्त्प॑कथयिष्यमांण निश्रणुत ॥२४८॥ 
अथ--इस प्रकार जो तीसरे सम्यग्मिथ्यादप्टि गुणस्थान 

का स्वरूप कहा है उसका सर्वथा त्याग नियम पूर्वक करदेना 

चाहिये | अब इसके आगे चौथे अविरत सम्यग्दप्टी नाम के 

गुण स्थान का खरूप कहते हैँ, उसे सुनो । 


इस प्रकार तीसरे गुणस्थान को स्वरूप कहा । 


ब्रह्मा अल्पायुषो5यं हरिविधि वशाह्ोपतिगेभबासे, 
चन्द्र; ज्षीण प्रतापी भ्रमति दिनकरों देवमिथ्यामिमानी । 
काम कायेनद्वीनश्वल्यति पवनो विश्वकर्मा ढरिद्री, 
इन्द्राद्या ढु. व पूर्णा सुलनिधि छुभग पातुन पाश्व नाथ ॥ 
अथे--त्रह्मा का आयुष्य थोडा है, कर्मों के उदय से इष्ण 
ग्वाल के यहां हुए, चन्द्रमा का प्रताप ज्ञीण, जो देव पने का मिथ्या 
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आगे अधिरत सम्यस्दष्टी नाम के चौथे गुणस्थान का 
स्वरूप कहते हैं । 
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हप़ चउत्थं ठाणं अपिर३ सम्मोत्ति णामयं भणिय | 
तत्थहु सडझो भावों खय उंत्समिश्रो समोचेव |! २५६ || 
भवति चतुर्थ स्थानमविस्तसम्यक्वमिति नामक मणितम्‌ | 
त्रहि च्ञायिको भावः क्ञायोपशमिकः शमथव ॥२४६॥ 


“>> चोथे गुण॒स्थान का नाम अधिरत - सस्यग्हष्टी है । इस 
गुणस्थान में त्ञायिक भाव होते है, ज्ञायोपशमिक भाव होते है 
अर ओऔपशमिक भाव होते हैं । 


एए तिए्णि वि भावा दंसणमोह पहुंच्च भणिओरा हु । 
चारित्त ग॒त्यि जदो अविरिय-अंतेसु ठाणेसु || २६० ॥ 
एते त्रयोषि भावा दशनंमोहं अ्रतीत्य भणिता हि । 

चारित्र नास्ति यतः अविरताल्तेषु स्थानेषु || २६० ॥ 


अथ--इस गुणस्थान मे जो तीनों प्रकार के भाव वतलाये स्थान मे जो तीनों प्रकार के भाव वतल्ाये हैं 
वे दशेन मोहनीय के क्षय, ज्योपशम और उपशम को लेकर दशेन मोहनीय के क्षय, जयोपशम ओर उपश 


कल पा 





अभिमान करता हुआ सदा परि भ्रमण किया करता है, कामदेव 
शरीर रहित है, वायु की गति सदा चंचल रहती है, विश्वकर्मा 
दरिद्री कहलाता है ओर इन्द्रादिक देव सब दुखाँ से भरे हुए 
हैं। अतएव अनत सुख से सुशोभित होने वाले भगवान पा9श्- 
नाथ हम लोगों की मढा रक्षा करें| 


बल 


भाव-संग्रद ( १६७ ) 





बतल्ाये हैं। इसका भी कारण यह-है कि पहले गुणस्थान से 
लेकर चौथे गुण स्थान तक चारित्र का सर्वेथा अभाव रहता है । चौथे गुण स्थान तक चारित्र का सर्वथा अभाव रहता है । 
भावा4-यद्यपि इस चौथे गुणस्थान मे चारित्र मोहनीय का 
उदय है इसलिये चौथे गुणस्थान वाले औदयिक भाव भी कहे 
जा सकते हैं परतु चोथे गुणस्थान तक चारित्र होता ही नहीं है 
इसलिये यहा पर चारित्र माहनीय की अपेज्ञा ही नहीं रक्खी है । 
दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय वी अनन्तानुवधी क्रोध 
मान माया लोभ इन प्रकृतियों का उपशम होने से उपशम सम्यु- 
कत्य इस गुण गुणस्थान में होता हे। इन्हीं प्कृतिया का जय में होता है। इन्हीं प्रकृतिया का न्ञय 
जम होने से ज्ञायोपशमिक सम्यदशन द्ोवा दे) इस गुणस्थान 
में ये तीनों प्रकार के सम्बशेन हो सकते हैं इसलिये दर्शन 
मोहनीय के क्षय चुयोपशम या उपशस की #ख्यता को लेकर तीनों 
प्रकार के भाव बतलाये हैँ। अनतानुवधी कपायों का ज्षयोप- 
शमादिक दर्शन मोहनीय के साथ हो जाता है. परतु चारित्र मोह 
नीयू की शेष प्रकृतियों का उदय ही रहता है इसलिये इस गुण- 
स्थान में चारित्र मोहनीय की मुख्यता नहां रक्खी है। केवल 
दर्शन मीहनीय की अपेक्षा से ही तीनो प्रकार के भाव वतलाये हैं । 
आगे इस गुणर्थान का स्वरूप अथवा इस गुणस्थान मे 
रहने वांते जीवों के भाव बताते हैं.-- 
णो इ'दिएसु विरञ्नो णो जीवेथाबरे तसे वापि । 
जो सदहइ जिणुत्तं अविरह सम्मोत्ति णायव्यो ॥२६१॥ 


(१६८ भावष-संग्रह ' 
नो इन्द्रियेष्‌ बिरतो नो जीवे स्थावरे त्रसे वापि । 
यो श्रद्धधाति जिनोक़' अभिरत सम्पक्तवंहृति ज्ञातव्यमः |२६ १ 


व न नो बिन गुणस्थान में रहने बाला जीव न तो इन्द्रियों से 
विरक्ष रहता हैँ न श्रस स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग करता रहता है न श्रस स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग करता 
है। वह भगवान जिनेन्द् देव के कहे हुए बचनों पर _गाढ भ्रद्धान | बह भगवान जिनेन्द्र देव के कहे हुए बचनों पर गाढ भ्रद्धान 


करता है। इस प्रकार उसके यथार्थ देव शास्त्र गुरु के भ्रद्धान है । इस प्रकार उसके यथा देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान 


करने को अथवा जीवादिक समस्त तत्त्वों के यथार्थ श्रद्धात करने 
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को चौथा अविरत सम्यसद्टी गुरस्थान कहते हैं चौथा अविरत सम्यस्दट्टी गुणस्थान कहते हैं। 


भावार्थ-यद्यपि अविरत सम्यस्दष्ट। जीव इंद्रियों से विरक्त 
नहीं होता और न त्रस स्थावर जीवों को रक्षा करने का तिस्म 


लेग है तथापि सम्यसशेन के प्रगट होने से उसके संवेग बैराग्य 
अमुकपा आदि आगे लिखे हुए गुण प्रगठ हो जाते है इसलिये 
अभक्ष्य भत्तण नहीं करता और अनुकंपा होने के कारण जीवों 


की दिसा नहों करता | यदि वह अभर्रय भक्तण करता है और 
जीवों की हिंसा करता है तो उसके सवेग वेराग्य और” अनुक्पा 
आदि गुण नहीं हो सकते। तथा विना इन गुणों के उसके 
सम्यग्दशेन नहीं रह सकता । ओर बिना सम्यर्द्शन को यह चौथा 
गुणस्थान नहीं हो सकता। इसके सिवाय यह भी समझ लेना 
चाहिये कि अविरत सम्यग्ह््टी पुरुष देव शास्त्र गुरु का यवा्थ श्रद्धा 
करता है भगवान अरहत देव के कहे हुए वचनोपर अथौत्‌ जैन 











भाव-सग्रह ( १६६ ) 
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शास्त्रों पर पूर्ण विश्वास करता है | शास्त्रों मे अभक््य सक्तण का 
त्याग ओर हिंसा का निपेघ लिखा ही है यदि वह शास्त्रों का 
श्रद्धान करता है तो भी वह अभक्ष्य भन्ण नहीं कर सकता तथा 
जीवों की हिंसा नहीं कर सकता | 

वर्तमान समय में वहुत से विद्वान्‌ वा विद्वान्‌ त्यागी शास्त्रों 
के विरुद्ध उपदेश देते हैं, अयोग्यो को जिन मदिर में जाने का 
उपदेश देते हैं, मुनि होकर भी ठस्साओं के यहा आहार लेते हैं 
शास्त्रों मे कही हुई भगवान्‌ जिनेन्द्रदेब की पूजा की विधि का 
निषेध करते हैँ अपनी इच्छानुसार ही शास्त्रों मे कही हुई पूजा को 
विधि के प्रतिकूत्न भन सान्ती विधि का पतिपादन करते है, धर्ण 
व्यवस्था जाति व्यवस्था को मानते नहीं, वर्शंसकर वा जाति 
सकर अथवा वीयय संकर सनान उत्तन्न करने का उपदेश देते है 
वे सव सम्यम्दृष्टी नहीं कहता सकते, क्योंकि वे भगवान जिनेन्द्र 
देव के कहे हुए बचनों पर भ्रद्धान नहीं करते कितु उसके विपरीत 
श्रद्धान करते हैं । 
. आगे फिर भी सम्यग्दशन का लक्षण कहते है। 
हिंसा रहिए धम्मे अद्ठारह दोस वज्जिए देते | 
णिगांथे प्थयणें सहहर्ण होड़ सम्म्त ॥ २६२ ॥ 
हिंसा रहिते धर्में अ्टादश दोपवजिते देवे | 
निग्र नये प्रबचने श्रद्धान॑ भति सम्यक्तवम्‌ ॥| २६२ ॥ 


अर्थ--धर्भ वही है जो हिंसा से स्वथा रहित हो, देव चही 
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सीिजीमीयण मीसीर 
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( १७५ ) भावनसंग्रह 
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है जो अठारह दोषी से रहित हो, और गुरु वा मुनि वे ही हँ अठारह दोषों से रहित हो, और गुरु वा मुनि वे ही हैं 
जो वाह्य अभ्यतर परिग्रहों |से रहित सभा निम्न थ हो। इस 


प्रकार देव शास्त्र गुरु का यथाथे श्रद्धान करना सम्यदशेन कह 
लाता है । 

आगे सम्यग्दशेन के गुण कहते हैं। 
संबंशो णखिव्वेओ शिक्षा गरहाह' उवसमों भत्ती | 
वच्छान्न अनुकंपा अद्गुणा होंति सम्मत्ते ॥ २६३ ॥ 
संवेगो निर्वेगो निंदा गर्ह उपशमो भक्किः | 
वात्सल्यं अनुकंपा अ्ो भुणा भवन्ति सम्यक्त्वे | २६३॥ 


“ अथ-सवेग निर्वेद निदा गा उपशम भक्ति वात्सल्य अनु- 
कपा थे सम्य्दशन के भ्राठ गुण होते हैं। ससार के दुखों से 
भयभीत होने तथा धर्म मे अनुराग होना सबेग है, ससार शरीर 
ओर भोगों से बिरक्तता धारण करना निर्वेद हे, अपने किय हुए" 
पापो की निंदा अपने आप क़रना निंदा है, गुरु के समीप जाकर 
अपने दोषों का निर।करण करना गर्हा है। क्रोधादिक पच्चीसों 
कपायों का त्याग करना उपशम है, दर्शन ल्लान चारित्र और तप 
का वा इनको धारण करने वालो का विनय करना भक्षि है, ब्रतों 
के धारण करने मे अनुराग धारण करना वा ब्रतियों मे अनुराग 
धारण करना वात्सल्य है, तरस स्थावर इन छह्ों प्रकार के जीवों 
की रक्षा करना उनपर दया धारण करना अनुकंपा है। सम्यर्दर्शन 
के ये आठ गुण कहलाने हैं । सम्यग्दशन के उत्पन्न होने पर 


साव-सम्रह (१७९१ ) 
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ये आठ गुण अवश्य प्रगठ हो जाते है। जिसके थे गुण प्रगट न 
हों, समभना चाहिये उसके सम्यम्दशेन भी नहीं है। 

आगे सम्यरूशन के भेद वतलाते है । 
दुविह त॑ पुण भणियं अहया तिविहं कहँति आयरिया । 
अण्णाय अधिगमे वा सहहरां ज॑ पयत्थाण !! २६४ ॥ 
द्विविध॑ तत्युनः मणित अथवा त्रिविथ कथयन्त्याचायों! । 
आज्ञया अधिगमेन वा भरद्धानं यत्‌ पढाथानाम ॥ २६० ॥ 

अर्रे--आचायों ने उस सम्यन्द्शन के दो भेद वतलाये है 
अथवा तीन भेद वतलाये हैं। भगवान जिनेन्द्र देव के कहे हुए 
पदार्थों का जो अ्रद्वान सगवान की आला प्रमाण कर लिया जाता 
है उसको आरा सम्यक्‍्ल क्॒ठते हे और किसी के 4 देश द्वारा 
जो पदार्थों का श्रद्धान किया जाता है उसकी अधिगमज़ सम्यस- 
न कहते है। इसके सिवाय सम्यस्ूर्शन के निज ओर 
अधिममेज ये भी दो भेद है। जो सस्यस्द्मेन बिना क्षिसी उप- 
देश के प्रगट हो जाता है उसको निस्गेज सम्यसदशन कहते दें और 
जो सग्यसूशत किमी के उपदेश से प्रगठ होता है उसको अधवि- 
गमज्ञ कहते हैं । इस प्रकार निमित्त कारण के भेद से दो भेद 
हो जाते है । 

आगे सम्यग्दर्शन के तीन भेद ठिखलाते हैँ । 
खपउबसम च खद़्यं उस मसम्मत्तपुण च उहिईं | 
झविरि विस्याणं वि य विस्यापिरयाण ते हु वि ॥२६४ ॥ 


( १७२ ) भाव-. पह 
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ज्योपशम च ज्ञायिक,उपशर्म सम्पक्तं पनथोदिष्टम | 
अविरतानां विरतानामपि च विरताविरतानां तानि भवन्ति।२६४ 


अआर्थ--क्षायिक ज्ञायोपशमिक और ओपशमिक ये तीन 
(्‌ म्हबन्प के पु ५ पे हाल तय 5 
सम्यखगन के भेद्र है। ये तीनों अकार के सम्यदश्शन अधिरत 
सम्यग्हषष्टी विरताविरत और विरत इन सबके होते है । 
आगेसम्यग्दशन किस प्रकार प्रकट होता है, सो दिखलाते हैं । 
कोह चउक' पह़म॑ अरत वंधीरिणामयं भणियं । 
सम्मत मिच्छत्त सम्मा मिच्छत्तयं तिणिण ॥ २६६ ॥ 


क्रोधचतुप्क॑ प्रथम अनन्तानुवन्धिनामर्क भणितम | 
सम्पक्ल मिथ्यात्वं सम्यग्मिथ्यात्त॑ त्रीणि ॥ २६६ ॥ 
एएसि सत्तरहं उबसम करणेश उवसम॑ भणियं । 
खयओ खहये जाय॑ अचलतं णिम्मलं सुद्ध ॥ २६७ ॥ 
एतेपां सप्तानामुपशमकरणेन उपशर्म भणितम्‌ | 

त्यतः क्ञायिक जात॑ अचल निम्मल शुद्रम्‌ ॥ २६७ ॥ 


अथ--शअनन्तानुबंधी क्रोध माल साथा लोभ ये चारित्र 
मोहनोय को चार प्रकृतियां तथा मिथ्यात्व सम्बस्मिध्यात्त और 
7.77: 7८ 
सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व ये तीन दर्शन मोहनीय को प्रक्ृृतियां ये 
सात प्रकृतियों सम्यग्दशेन को घात करने वाली हूँ । इन सातों 
प्रकृतियों के उपशम होने से उपशम सम्बन्दशन होता है तथा 


व िनक श अविया के अत लग लाश 
इन्ही सातों प्रकृतियां के श्रत्यत क्य होने से ज्ञायिक सम्यसशन 


७ एएएशशशशशाशणनााना आता > अमल) 


प्रगठ होता है। यह ज्ञायिक सम्यर्शन अचल है अर्थात्‌ फिर 

है जायिक सम्यण्शन अचल हूं अर्थात्‌ फिर 
कभी नष्ट नहीं होता सदा अर्न॑तानंत कालतक विद्यमान रहता है 
तथा अत्यत निमत्न है और अत्यंत शुद्ध है । 


आगे ज्ञायोपशमिक सम्यग्द्शन को कहते हैं ! 


उदयांभाओं जत्य य पयडीणं ताण सब्बधादीणं | 
छण्णाण उप्समो विय उदओ सम्मत्त पयड़ीए ॥२६८॥ 
उदयाभावो यत्र च प्रकृतीनां तासां सर्वधातिनीनाम | 
परणां उपशमोपषि च उदयः सम्यक्स्र ग्रकृते! ॥ २६८ ॥ 


खय उबसम पउत्तं सम्मत्त परम वीयराएंहिं। 

उवसमिय पंक सरिस शिच्च॑ कम्मक्खवंण हेड! ॥२६६॥ 
चयोपशमं प्रोक़' सस्यवत्वं परम बीतरागे! । 

उपशात पंक सदर्श नित्य कर्म ज्ञपण हेतु ॥ २६६ ॥ 


अर्थ--सम्यग्दशन की घात करने वाली सात प्रकृतिया हो 
जो ऊपर वतलाई है उन भें से अनतानुवबी क्रोव मान साया 
लोभ और मिध्यात्व सम्यग्मिध्याल ये छह प्रकृतिया सवंधाती है 
ओर सम्यक प्रकृति मिथ्यास्थ नाम की एक प्रकृति देश घाती 
है। झ्पर शिठा छह प्रकिया सम्यददरशन को घात करने बालो 
हैं इसलिये वे स्ेघाती कहलाती हैं. और सम्यकू प्रकृति 
मिथ्यात्व नामकी प्रकृति सम्यर्द्शेन का घात नहीं करती क्ितु 
उसमे चल मलिन और अगाढ़ इन दोपों को उत्न्न कर देती है। 


(९७४ ) भाव-संग्रह 
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परिणामों मे चच्ञता होने को चल दोप कहते है, सलिनत् में चचत्ता होने को चल दोप कहते है, मलिनता 


होने को मल्नि कहते हैं और अत्यंतगाढ श्रद्धान नहीं होना 
अगाढ दोष है। ज़ब ऊपर लिखों हुई सबेधाती छह भक्ृतियों का सबेंधाती छह प्रकृतियों का 
उदयाभावी क्षय हो जाता है अर्थात्‌ छहों प्रक्ृतियों का उदय नहीं 
रहता तथा आगे उदय होने वाली इन्हीं छह प्रकृतियों के उपशम 


जले से और देश घाती सम्यक्ष प्रकृति भिध्यात्त प्रकृति का उदर देश घाती सम्यक् प्रकृति मिथ्यात्व प्रकृति का उदय 
हेग _ ज्ञवापशामिक समय, सेन होता है। ऐसा भगवान ब्ीतराग प्ते ज्ञायोपशमिक सम्यर्,शेन होता है। ऐसा भगवान त्रीतराग 


सर्वेज्ञ देवने कहा है। जिस वार कि देवने कहा हे । जिस प्रवार किसी वतन में मिट्टी मिला 
पानी रक्खा हो तथा उसमें किटकरी डाल्न द' ज्ञाय तो उसकी 
म्रिह्ठी नीचे वेठ जातो है पानी निरमेल हो जाता है। इसी प्रकार 
जिस जीव के ऊपर लिखी हुई सातों प्रकृतियों का उपशम हो जाता 
है उसके औपशमिक सम्यदशन हो जाता है परतु जिस प्रकार 
हवा चलने पर वह निर्मेल पानी फ़िर गदला हो जाता है उसी 
प्रकार अन्तमु हते के अनतर ही उन सातों प्रकृतियाँ का उदग्र हो 
जाता है और वह ओऔपशसिक सम्यग्दर्शन नष्ट हो जाता है। 
इसी प्रकार जिस वर्तन का पानी निर्मत्न होगया है मिट्टी पूर्ण 
रूप से नीचे बैठ गई है उसका पानी यदि किशी दूसरे बेन मे 
लेलिया जाय तो उम निर्मल पानी में थाडा मा भी गदलापन नहीं 
रहता वह पानी पूर्ण रूपसे निर्मेश हो जाता हे इसी प्रकार 
क्ञायिक सम्यग्दर्शन पूर्ण रूप से निर्मल होता है। उसमे फिर 
कभी भी गदल्ापन वा अशुद्धता नहीं आती । जिस गदते पानी 
की अविक्रतर मिद्ठे नीचे बेठ गई है. ओर थ डासा गदल्लापन 


भाव-सम्रह (१७४ ) 


नन्‍ीजीी-२ २ 4५ 2२०९५ ५२०० परी, 





नीली जी 4-ीीतीह। ४९०५-३१ री री सजी सम +>ग> ५ 47५ _#नरीयिकरीपिलरप/2० ० // २ / धन अमजन मी, 


5स पानी मे रहगया है. उसी पानी को दूसरे बर्तन में लेलिया 
जाय तो उसमे थोडा गदल्लापन रहता ही है इसी प्रकार ज्ञायोप 
शमिक सम्यरदशेल अत्यत निमल और शुद्ध नहीं होता किंतु 
उसमे चल मलित अगाढ़ दोप रहते हूँ। सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व 
प्रकृति का उदय होने से ये दोप हो जाते हैं। तथापि इस ज्ञायोप- 
शमिक सम्यब्दर्शन के प्रगठट हो ज्ञानेपर सदाकाल कर्सो का क्षय 
होता हो रहता है। अन्य सम्यग्दर्शनों के समान यह सम्यरूर्शन 
भी कर्मा के क्षय होने का कारण है । 


आगे जो इम कज्ञायोपशमिक सम्यदशन को नहीं मानता वह 
अज्नानी है ऐसा दिखाते हैं। 
जो ण॒ हि मण्णद एयं खय उवसम भावजों य सम्मत्त | 
सो अएणाणी पृढो तेण ण णाय समयसार ॥ २७० ॥ 
यो नहि मन्यते एतत्‌ क्योपशम भावज॑ च सम्यक्त्वम्‌ | 
स अज्ञानी मृह्स्तेन न ज्ञात समयसारम्‌ ॥ २७० ॥ 
जम्हा पंच पहाणा भावा अत्थित्ति सुत्त खिद्दिता । 
तम्हा खय उपसमिए भावे जाय॑ तु त॑ जाणे ॥ २७१ ॥ 
यस्मात्य॑च ग्रधाना भावाः सन्‍्तीति म्त्न निर्दिशः । 
तस्मात्तयोपशमेन भाषेन जात॑ तु तद ज्ञातब्यम ॥२७१॥ 


अर्थ--जो पुरुष इस क्षायोपशमिक सम्यग्शन से उत्पन्न होने 
वाल्ले परिणामों को नहीं मानता, समझना चाहिये कि वह अल्लानी 
और मूख्ख है, तथा वंह पुरुष आत्मा के खरूप को भी नहीं 


( १७६ ) भाव-सम्रह 
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जानता | इस का भी कारण यह है कि सिद्धांत सूत्रों मे अथवा ' 
उम्ास्तानी छत तत्त्वार्थ सूत्र मे वा उसकी समस्त टोकाओं मे 
जीवों के प्रधान भाव पांच प्रकार के वतलाये हैं। औपशमिक 
ज्ञायिक ज्ञायोपशमिक श्रौदयिक और पारणामिक ये पांच भाव 
वतत्ाये है | इसलिये ज्ञायोपशमिक संस्यसशेन के विना पाये सग्यदशन के विनत्ता पांचों 
भावों की पूर्ति ही नहों हो सकती। इसलिये ज्ञायोपशमिक भाव 


ओर ज्ञायोपश्िक सम्यग्द्शन मानना अत्यावश्यक है। 


आगे सम्यर्दर्शन का स्वरूप बतत्ञाते है | 
त॑ सम्मरत्त उत्त जत्थ पयत्थाण होइ सहहर् । 
प्रमप्पह कहियाणं परमप्पा दोसपरिचित्तों ॥ २७२॥ 
तत्सम्पक्लसुक्क' यत्र पदाथोनां भवति श्रद्धानम । 
परमात्म कथितानां परमात्मा दोष परित्यक्ृ। | २७२ ॥ 


अर्थं-परम परमात्मा वीतराग सब देव श्रीजिनेन्ध देव हैं 
उनके कहे हुए समस्त तत्तोों का श्रद्धा करना सम्यस्दशन कह 
लाता है। वह परमात्मा वा श्रीजिनेन्द्देव समस्त दोपों से रहित 
ही होते हूँ.) 
दोसा छुहाह भणिया अह्ारस होंति तिविह लोयम्सि। 
सामणणा सय्त जणे तेति अह्यवेण परमप्पा || २७३ ॥ 


दोपा छुधादयों भणिता अष्टादश भवन्ति त्रिविधलोके। 
सामान्या सकलजने तेपामभावेन परमात्मा | २७३ ॥ 


भाव-संग्रह ( १७७ ) 
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ये कहे हुए जुधाटिक अठारह दोप सामान्य रीति से तीनों 
लोकों के समस्त जीवी में रहते हैं | जब इन समस्त दोषों का नाश 
हो जाता है तभी यह जीव परमात्मा हो सकता है | 

भावाथे--परमात्मा वही -.हो सकता है जो बीतराग और 
सर्वक्ष हो | तथा बीनराग वही हो सकता है जो अठारह दोषों से 
रहित हो ओर बिना बीतराग हुए सर्वन्न नहीं हो सकधा । इसलिये 
जो अठारह दोपों से रहित होता है वही परमात्मा होता है | 


आगे परमात्मा के भेद वतताते हैं । 


सो पुण दुविहों भणिश्रो सयलो तह णिकलोत्ति सायलो । 

सयलो अरुह सर्वों सिद्धो पुण णिकलो भणिभो॥ 

से एप: द्विविध! मशितः सकक्ः तथा निष्कलः ज्ञातव्यः । 

सकलः अहत्खरूपः सिद्द! पुनः निष्कलः भणितः ॥ २७४ 
अर्थ--वह परमात्मा दो प्रकार का है । एक सकल परमात्सा 

और दूसरा निकल परमात्मा | यहां पर कल्न शब्द का अथ शरीर है। 

जो शरीर सहित हो ऐसे अरहत भगवाव को सकत्न परमात्मा कहते 

हैं तथा शरीर रहित सिद्ध भगवान को निकल परमात्मा कहते हैं । 

बिल अनु ए्रएएणएशशशशशशशशशआशशशशशशशशशणणणछनणणा 

जस्स ण गोरी गंगा कावालं णेव विसहरो झठे | 

ण य दप्पो कंदष्यो सो अरहो सण्णए र्दो ॥ 

यरय न गोरी गंगा कपाल नेष विषधरः करठे । 

न च दर्पः कंदपः सोहन्‌ मएयते रुद्र! ॥ २७१ | 


( १७८ ) के... 00 व-संग्रह भाव-संग्रह 
अर्थ--जिनमे साथ न गौरी पावेती ह न गद्गा है न हाथ मे 
कपाल है न कएठ में सपे है न जिनका अभिसान है और न जो 
क्रामासक्त है ऐस भगवान अरहत देव को ही महादेव कहना 
चाहिये । 
घस्स णए गया ण॒ चबक णो संखो णय गोविसंधाश्रो | 
णवयरह दहवयारे सो अरुहो मण्णए विए ॥ 
यस्प ने गदा न चक्र' न शंखः नेव गोपीसंघातः । 
तावतरति दशावतारे सो5हन भण्यते विष्णु! ॥ २७६ ॥ 
अथ--जिनके हाथ मे न गद्ष है, न चक्र है, न शल्ल है, न 
जिनके साथ अनेक गोपियो का समुदाय है और न जो दृश 
अवतार लेते हैं ऐसे भगवान अरहत देव को ही विप्णु समभना 
चाहिये । 
ग्‌ तिलोत्रमाय छत्िशों गुय वयमहों ण्‌ चउम्रहों जादो । 
ण य रिच्छीए रतो सो अरुहो वुच्चर वंभो ॥ 
न तिलोत्तमया छुलितः न च वतभ्रट्टो न चतुम खो बातः । 
न ऋच्यां क्ृः सोडहन उच्यते बह्मा || २७७ ॥ 
अथे--जो भगवान न ते तिज्नोत्तमा के द्वारा ठग जाते है * 
न अपने तपश्चरण से कभी भट्ट होते है न क्रामासक्त होकर चार 


मुख बनाते हैं ओर व रीडिनी के साव कामासक्त होते है ऐसे वे 
अरहंत देव ही ब्रह्मा कहलाते ह । 
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बनी 


भावा4--भगवान अरहत देव ही ब्रह्मा, विष्णु, महेश कह- 
लाते हैं वे भगवान मोत्त माग का उपदेश देते हैं इसलिये ब्रह्मा 
कहलाते हैं, अपने केवल ज्ञान के द्वारा लोक अलोक सबसे व्याप्त 
रहते हूँ अपने वान के द्वारा सबको जानते है इसलिये विष्णु 
कहलाते हैं और वे सर्वोत्तष्ट ठेव हूं. इन्द्रादिक देव भी आकर 
उनको समस्कार करते है इसलिये वे महादेव कहलाते हैं। अरहत 
देव के सिवाय और कोई भी ब्रह्मा विष्णु महादेव नहीं हैं। 


आगे अरहंत देव के कह हुए पदार्था को कहते है । 


तेशुत्त शवपयत्था अण्णे पंचत्यिकाय छद्जा । 
आगाए अ्रधिगमेण य सदृहमाणस्स सम्मत्त' ॥ 
तेनोक़नव पदाथान्‌ अन्यानि पंचास्तिकायपड॒द्रव्याणि | 


आज्ञयाधिगमेन च श्रदधानस्य सम्यवलम्‌ ॥ २७८ ॥ 
"९७ (०६० ८७ ।“आआक - 
अर्थ-भगवान जिनेन्द्र देव ने नो पदार्थ बतलाये है पाच 
3... अ०--ा+०ममरकनमकछ, 
अस्तिकाय वतत्ञाये हैं और छह द्रव्य बतलाय हूँ इन समस्त 
पदार्थों को जो भगवान की आजा अमाण अ्रद्धान करता है अथवा 


इन सबका स्वह्प जानकर अ्रद्वान करता है उस श्रद्धान को सम्व- 
गठशन कहते है । 


सारमपानाध्काममभावानममिनान 


भावार्थ-य सब पदार्थ भगवान जिनेन्द्र देव ने कहे हे। 
तथा इनका रघरुप भी भगवान जिनेन्द्र देव ने कहा है भगवान 
जिनेन्द्र देव वीतराग सर्वज्ष हैं| जो वीतराग सर्वज्ञ होता है वह 
कसी मिथ्या उपदेश नहीं देता | इस प्रकार भगवान की आज्ञा 
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प्रमाण जो तत्वों का श्रद्धान करता है उसको आज्ञा सम्यक्त्व 


कहते है तथा तत्वों का यथाथ स्वरूप समभकर श्रद्धान करता है 











वहअधिगम सम्यकक्‍्व है। 
मिलना एा 
आगे सम्यग्दर्शन का और भी स्वरूप कहते है । 


संकाइदोसरहियं शिस्संकाईगुणज्जुअ' परम | 
कम्मणिज्जरणहेउ' त॑ सुद्ध' होह सम्पत्त' ॥ 

शंकादि दोषरद्ितं निःशंकादिगुरयु्त परमम्‌ । 
कर्मनिजराहेतु तच्छुद्न' मवति सम्पक्त्वम्‌ ॥ २७६ || 


अर्थ--जो सम्यरर्शन शंका आदि आठ दोपों से रहित होता 
परम शुद्ध सम्यःदशेन कहते है । ऐसा परम शुद्ध सम्यर्दशंन कर्मो 
की निजेरा का कारण होता है । 

भावार्य--शंका, आकांक्षा, पिचिकित्सा, मुढ दंड, अनुपगृहुन, 
अस्थिति करण अवात्सल्य और अग्रभावना ये आठ दोष हैं तथा 
इनके विपरीत वा इनका त्याग करने से निशंकित, निकात्तित, 
निर्विचिकित्सा, अमृहर्दा5, उपयूहुन, स्थिति करण, वात्सल्य ओर 
प्रभावना ये आठ गुण प्रगट होते हँ। भगवान जिनेन्द्रदेव के 
कहे हुए मोक्ष माग मे वा देव गुर शास्त्र के स्वरूप भे वा तत्वों 
मे “यह सत्य है वा नहीं?” इस प्रकार की शंका करना दोप है। 
तथा ऐसी शंका कभी नहीं करना उस पर अटल श्रद्धान रखना 
निशकित गुण है इसको निशंक्रित अंग कहते हैं। धर्म सेवन 
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कर वा भगवान की पूजा कर वा दान देकर किसी ग्रकार की इच्छा 
करना आकाज्षा दोप है तथा ऐसी आकाज्ञा न करना निकालित 
गुण है। किसी मुनि के मलिन शरीर को देखकर ग्लानि करना 
विचिकित्सा दोप है ओर ग्लानि न करना किन्तु उनके गुरों मे 
अनुराग रखना निविचिकित्सा गुण है। सब देवों सा गुण है। सव देवों को वा सब 
साधुओ को मानना मुद्दट्ट दोष है और भगवान जिनेन्र देव के 
सिवाय किसी को देव नहीं मानना, निम्नेथ गुरु के सिवाय अन्य 
किसी को गुरु नहीं मानना, भगवान जिनेन्द्र देव के वचनों को ही 
शास्त्र मानना अमृढ दृष्टि गुण है। किसी वाहक वा अशक्त पुरुष 
के द्वारा धरम कार्य मे कोई दोप भी आजाय तो उसको प्रगट कर 
देना अनुपयूहन दोप है और पंगट न करना उपगृहन अद्ड वा 
गुण है । यदि कोई धर्मात्मा अपने कार्यो से श्रद्धान वा चारित्र से 
गिरता हो उसे छोड़ता हो दो उस गिरने देना अस्थिति करण दोप 
है और उसको धर्म मे लगा देना चारित्र वा श्रद्वान से भष्ट न 
होन देना स्थिति करण गुण वा अज्ठ हूँ देना स्थिति करण गुण वा अन्न है। धर्मात्मा पुरुषों मं 
रत्लत्रय धारण करनेवाले पुरुषों में अनुराग न रखना दोप है ओर 
अनुराग रखना वात्सल्य नाम का गुण वा अन्न है। वर्म की 
प्रभावना नहीं करना दोष है ओर धर्म की प्रभावना करना 
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बतलाये | येही आठ गुण सम्बदशन के आठ अब कहलाते है सम्बग्दशन के आठ अन्न कहलाते है 
इसके सिवाय सम्यग्दर्शन में आठ मद तीन मृढता और छदद 
अनायतन ये सत्रह दोष और हे तथा इनका त्याग सत्रह गुण हो 


( ८) भाव-संग्रह 
जाते है इस प्रकार मम्यददशन के पच्चीस दोष ओर पच्चीस गुण 


कहलाते हैँ । संक्षेप से इनका स्वरूप इस प्रकारहे। ज्ञान का 
अभिमान करना, अपने बंडापन का मद करना, हु का मद, 
जाति का मद, बल का मद, ऋद्धि वा वि भूतियों का मद करना, 
तपश्चरण का मंद करना, और अपने शरीर का मद करना ये सद 
दोष हैं तथा इन आठों का मद न करता आठ गुण हो जाते है। 
व मूढता गुरु मूढता और लोक मृहता ये तीन मृढता है। इुदेवों 
की सेवा करना बालू पत्थर के ढेर लगाकर पूजना देव मूढता है, 
निम्रथ मुनियों को छोड़कर अन्य रागी होपी गुरुओं को मानना 
गुरु मूढता है ओर नदी समुद्र में नहाना, पर्वत से गिरकर नदी 
से डूबकर मर जाना सती होना आदि सब लोक मृढ्ता है! . 





इन तीनो मृठताओं का त्याग कर देना तीन गुण हो जाते हैं। 
कुदेव कुशास्त्र और कुगुरुओं को मानना तथा उनकी सेवा करने 
करने वालों को मानता डह अनायतन है और इत छहों का त्याग 
कर देना छह आयतन सम्यस्दशन के गुण हो जाते है| इस 
प्रकार सम्यगण्दशन के पच्चीस दोप और पच्चीस गुण बतल्ाये । 


आगे सम्यगदशन के आठ अरगों में प्रसिद्ध होने वाले पुरुषों 
के नाम कहते हैँ । 


गयगिहे णिश्पंको चोरों णामेण अंगणों भखिशरो । 
चंपाए णिक्षकंवा वशिधृवाणंतमहणामा ॥ 


भाव-संग्रह ( १८३ ) 
शीआीजीआी शीश आती आपसी मा की यही मई कील आन की जा आस जा कक कर की सीट स मसलन पीट 
राजगृहे निःशकश्चोंरों नाम्ना अंजनों भणितः । 
चम्पायां निष्कांा वशणिक्‌सुताउनन्तमती नाम्नी || २८० ॥ 
अ4--राजगृह्‌ नगर मे एक अ जन नाम का चोर था वह 
निशक्ित अग में असिद्ध हुआ है| तथा चपापुर नगर से एक 
सेठ की पुत्री अनतमती थी वह नि काछ्षित अ ग में प्रमिद्ध हुई है| 
णिव्विदिगिछयों राया उद्यायणों णामर रखें णयरे | 
रेबइ भहुराणयरे अमृठ दिदठी मुणयत्वा ॥ 
निविचिकित्से राजा उद्दायनों नाम रोरे नगरे। 
न अमृरदर्डाधमेन्त 
रेबती प्थुरा नगरे न्तब्या || १८१ ॥ 
अरथ--रौरव वा रुद्रवर नगर का उद्ययन नाम का राजा 
निर्थिचिकित्सा अंग से प्रसिद्र हुआ है और मथुरा नगर में रवती 
रानी अमृदर्दष्टि अग मे प्रसिद्र हुई है। 
ठिदिकरणगुणपउत्तो पगहा शयरन्मि वारिेणे हु । 
हत्यिशिपुरम्मिणयर वच्छुल्ल॑ पिएहृणा रहय॑ ॥ 
स्थितीकरणशुणपयुक्को पगधनगरे वाग्पिणों हि | 
हस्तिनापुरे नगरे वात्मल्यं विष्णुना रचित ॥ र८र || 
अर्थ--मगध नगर से वारिषेण नाम का राजपुत्र स्थिति करण 
अगु सें प्रसिद्ध हुआ हे ! हस्तिनापुर नगर मे विष्णुकुमार मुनि 
वात्सल्य अब्ड मे प्रसिद्ध हुए हैं । 


/ १८४ ) 


ना 





विश, भाव-मंग्रह 
उबगृहण गुण जुत्तो बिशदत्तोणाम तामलित्तिणयरीए | 
वजन कुपारेशकया पहावणा चेव महुराएं || 

उपगूदन गुणयुक्को जिनदत्तो नाप ताग्रलिप्ति नगर्याप | 
वजकुपारेण कृता प्रभावना चेव मथुरायाम || २८२ ॥ 


अथ्ै--ताम्रलिण नगर का रहने वाला सेठ जिनदत्त अपगहन 
अह्ठ मे प्रसिद्ध हुआ है ओर मथुरा नगर में वज्जुकुमार मुनि ने 
ह७&- ८०० च्च्ाच्कइा 5 
जैन धम्म की प्रभावना कराकर प्रभावना अद्ज में असिद्धि पाई थी 
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इन सब महापुरुषों की सुन्दर कथाए' अन्य शात्तों से जान लेनी 

चाहिय | 

एरिस गुण अदठ जुय॑ सम्पत्त' जो धरे दिवचित्तो | 

सो हवह सम्पदिदटी सहृदगाणोपयत्थारां ॥ 
एतादशाएगुणयुक्ष' पम्पक्न' यो धारयत्तिदतचित्त: | 

से मव॒त्ि सम्पस्दष्टिः भरद्घानः पदार्थानाम ॥ २८४ ॥ 
अर्थ--इस प्रकार ऊपर जो सम्बन्दर्शन के आठ गुण बतलावें 

उनके साथ चित्त की दृढता पूवक सम्यदशेन धारण करता 

आ भगवान जिनन्द्र देंच के कहे हुए पदार्थों का श्रद्धात करता 

है वह जीव सम्यग्व्ष्री ऋऋलाता है । आगे नो पदार्थों के सलाम 

कहते हैं। 

ते पुण जीवा जीवा पूण्णं पावों य आसवो ये तहा | 

संवर णिज्जरणं पि ये वंधों मोइसो ये णाव होंति ॥ 


व्ण गा? 


 पै 
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ते पुनः जीवामीबो घुए्यं पापश्ञ आख़वथ तथा ! 
संबरी निमशाषपि थे वंधों मोक्षथ नव भवन्ति || २८४ ॥| 
अथ--जीव अजीव आखब <ंध सबर निर्जरा मोक्त पुर्य 
पाप ये नौ पढाथ हैं । 
आगे जीवका स्वह्प कहते हैं । 
जीवों अणाह खिच्चों उतश्लोग संजुदो देहमित्तो य | 
कत्ता भोचा चेत्ता ण॒ हु मत्तो सहाब उड़गई ॥ 
जीवो5नादिः नित्यः उपयोगसंगुतो देहमात्रथ । 
कर्ता भोक्ा चेतयता न तु मृतंः समावोध्न॑गतिः || २०६॥ 
अथ--यह जीव अनाढि है, अनिधन है, उपयोग स्वरूप है 
अरीर के अमाण के समान है, कर्ता है भोक्ता है चेतना सहित है 
अमूर्त है और स्वभाव से ही ऊब्बे गमन करने वाला है । 
पाणचउकपउत्तो जीवस्सई लो हु ज्ीविओं पृव्व॑ | 
जीवेह बदपाणं जोव्रणगुण समावग्णों ॥ 
प्राए चतुष्क प्रयुक्त: जीविष्यति यो हि जीवितः पू्म्‌। 
ज्ञीवति वर्तमाने जीवत्वगुणसमापन्नः ॥ २८७॥ 
अर्थ--इन्द्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छवास ये चार आण 
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कहलाते हैं. ये चारों प्राण वाह्य प्राण हैं और इस ससारी जीव 
के चारों प्राण रहते है । जो जीव पहले जीवित था अब जीवित है 


( १८३ भाव-संग्रह 
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और आगे जीवित रहेगा वह जीव कहलाता है | इस प्रकार जो 
झपर लिखे चारो प्राणों से जीवित रहता है वह जीवत्वगुण सहित 
जीव कहलाता है । 


पञ्ञाएण्‌वि तस्प् हु दिदठा आावत्ति देहगहणम्मि | 
अधुवत्त' पृष्ठ दिट्‌ई देहरस विशासण तस्प || 
परयायेधापि दस्य हि दृष्टा आर्वृत्तिः देहग्रहरों 

अप्र पत्व॑ पुनः दुएई देहस्प विनाशने तस्य ॥ १८८ ॥ 


अर्थ--यह संसारी जीव अनेक पर्याय धारण करता रहता है 
उसी के समान उसका आकार होजाता है। इस जीव में सकोच 
विस्तार होने की शक्ति है । जैसे दीपक घड़े में रख दिया 
जाय तो उसका प्रकाश उतना तथा उसे ही कमरे मे रखने पर 
बढ़ कर उस कमरे के समान हो जाता है । इसी प्रकार 
जीव छोटा शरीर धारण करता है तथ संकुचित होकर 
छोटे आकार वाल्ला उसी छोटे शरीर के समान होजाता है ओर 
जब वड़ा शरीर धारण करता है तो विस्तृत होकर उस बड़ शरीर 
के समान हो जाता है | यद्यपि जीव नित्य है कभी नष्ट नहीं होता 
तथापि शरीर के नाश होन से तथा दूसरा शरीर धारण कर लेने 
से वह अनित्य कहा जाता है इसके सिवाय इतना और सम्झ 
लेना चाहिये कि ऊपर,जो चार ग्राण वतल्ञाये हैं. उनके इस भेद 
हो जाते हैं क्यों कि ना गण आओ आय ण चछ्ुु ओर करे ये पाच 
इन्दियों के भेद हैं तथा आयु और शासोडीजीस को भि्ा कर 
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दश भेद्र हो जाते है | इनमे से एकेन्द्रिय जीव के स्पर्शन इन्द्रिय 


४३११. ७० ६८ 


भाव-सम्रह मर (१८७) 
फायवल आयु ओर श्वासोच्छवास ये चार प्राण होते हँ। दो 
इन्द्रिय जीव के स्पशन रसना ये दो इन्द्रिया तथा कायवल वचन 
वल और आयु श्वासोच्छवास ये छह प्राण होते हैं । तेइन्िय 
जीव के स्पशेन रसना धाण ये तीन इन्द्रिया कायवल वचनवत्न 
थआयु श्वासोच्छवास ये सात प्राण होते है चौइन्द्रिय जीव के 
एक चक्तु इन्द्रिय ओर अधिक होती है इसलिये आठ प्राण होते 
हैं | असेली पचेन्द्रिय जीव के पांचों इन्द्रियां काय व्ष वचन वल 
आयु श्वासोक्छवास ये नो आण होते हूँ तथा सेनी पचेन्द्रय 
जीव के द्शों प्राण होते है । मन सहित जीवों को सेनी कहते हूँ 
और मन रहित जीवों को असैनी कहते है मन रहित जीवों को असैनी कहते है। यह सब जीवों का 
स्वरुप व्यवहार नय से वतल्ाया है। निश्चय नय से जिसके ज्ञान 
दशन रुप चेतना गुण हो उसको जीव कहते है । यह चेतना गुण 
ससारी मुक्त ढोनों प्रकार के जीवों में रहता है । 


आगे जीब के उपयोग शुण को कहते हैं | 
सायारो अणयारो उवश्रोगी हृविह भेय संजुचो । 
सायारो अट्ठविहो चउप्पयारों अणायारों ॥| 
साकारो5नाकार उपयोगो द्विविध भेदसंयुक्तः 
पाकारोब््टविधः चतुः प्रकारोड्नाकार! || २८६ ॥ 
अर्थ--आत्मा के ज्ञान दर्शनहप भावों को उपयोग कहते हैं। 
उस उपयोग के दो भेद हैं एक साकार उपयोग दसरा अनाकार 
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आधे साकार उपयोग को कहते हैं । 


पह सुद उबृहि विहंगा अण्णाण जुदाणि तिश्ण णाणारि। 

सम्मणशाणारि पुणो केवल ददझाणि पंचेव ॥ 

प्रतिभू तापधि विभंगानि अज्ञानयुक्वानि त्रीणि ज्ञानानि | 

सम्यस्गानानि पुनः केवलद्शानि पंचेव ॥ २६० ॥ 
अथ--करमति ल्लान कुश्न॒त ज्ञान और कुअववि ज्ञान वा 


विभंगावधि ज्ञान ये तीना ज्ञान मिथ्या ज्ञान कहलाते है! तथा 
भगवान जिनेस्द्र देव ने सम्यज्ञात के पाच भेद वतलाये हैं | 


आगे सम्यस््ञान के पांच भेद बतताते हैं । 


पहणाणं सुयणारं उवही मरशापज्जयं च केवलयं | 

तिण्णिसया छत्तीसा मई सुय॑ पुण वारसंगगय ॥ 

पतिन्ञान॑ श्र्‌ तहानमवधिः मनः पर्ययं च केबलम । 

त्रीणि श॒तानि पदत्रिशत्‌ पतिः श्र त॑ पुनः द्ोदशांगगतम्‌॥ 
अथ--मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मनः पंथ बान 


और केवल ज्ञान ये पांच ज्ञान सम्यश्ञान कहलाते है इनमे से 


मति ज्ञान के तीन सो छत्तीस भेद हैँ तथा श्रुत ज्ञान के बारह 
अंग कहलाते हैं । 


“ भावार्-सति ज्ञान के अवग्रह ईहा अवाय धारणा ये चार 
भेद हैं। किसी पदार्थ को जानने के लिये सबसे पहले किसी भी 


किसी जमीनी पी, 


इन्द्रिय से उसका दर्शन होता है उस दर्शन के अनंतर जो प्रथम 
ज्ञान होता है उसके अवग्रह कहते हैं। जैसे दूर से देखकर यह 
पुरुष है ऐसा ज्ञान होना अवर्ह है। अवग्रह होने के अंतर 
उसके विशेष जानने की इच्छा को ईहा ज्ञान कहते हैँ जैसे यह 
पुरुष दत्तिणी होना चाहिये। यह ईहा ज्ञान है | फिर यह दक्तिणी 
ही है ऐसे निश्चय रुप ज्ञान को अवाय कहते हैं और फिर उसको 
न भूलना धारणा है । यह चारों प्रकार का ज्ञान बहुत से पदार्थों 
का होता है, बहुत प्रकार के पदाथों का ज्ञान होता है, एक पदार्थ 
है, एक प्रकार के पदाथों का होता है, देखने मात्र से 

हक जाता है, देर से होता है, किसी एक भाग को जानकर 

शेष छिपे पदाथ का ज्ञान होता है। प्रगट पदार्थ का होता है बिना 
कहे हुए (बिना सुने) पदार्थ का ज्ञान होता है कहे हुए का ज्ञान 
होता है। भ्‌ वहप ज्ञान होता है और अभ्र वहूप ज्ञान होता है| इस 
प्रकार बारह प्रकार से होता है ओर इस प्रकार मतिज्ञान के अडता-, 
लीस भेद हो जाते हैं। ये अडतात्वीस भेद पाचों इन्द्रियों से तथा मन 
से होते है इस प्रकार दोसौ अठासी भेद हो जाते हैं। अवग्रह के 
अर्थावग्रह और व्यंजनावग्रह ये दो भेद हेँ। पदाथों के स्पष्ट ज्ञान 
को अर्थावष्रह कहते है और स्पष्टता रहित ज्ञान को व्यलनावग्रह 
कहते हैं। किसी मिट्टी के सकोरे में एक दो तीन बू दे डालने से 
स्पष्ट नहीं होतीं उनका ज्ञान होना व्यंजनावग्रह है ओर चोथी 
वा पांचवी बूंद के स्पष्ट होने पर अर्थावग्रह है। उपर दोसी 
अठासी भेद अर्थावग ह के हैं। ऊपर व्यंजनावगु ह के ईहा अवाय 
धारणा नहीं होते तथा बहुत पदाथों का वा एक पा का ज्ञान 








(६८६ ) भाव-संग्रह 





( १६० ) भाव-संप्रह 





आदि बारह प्रकार का झान होता है और वह ज्ञान नेत्र और 
मन से नहीं होता केवल चार इन्द्रियों से होता है। इसलिये 
उसके अइताल्लीस भेद होते हैं। इस प्रकार दो सो अख्यासी 
शर्थीषप्रह के भेद और अडतालीस व्यंजनावशह के भेद मिल कर 
तीनसो छत्तीम भेद होते है। 

श्रुतत्ञान के वारह अ ग इस पकार हैं । 

आचारांग, सूत्र कृताग, स्थानांग, समवायांग, व्याख्या प्रज्ञणि 
अंग, ज्ात्थमंकथांग, उपासकाध्ययनांग, अ तकृददशांग; 
अनुत्तरोपेपादिकदशाग, प्रश्न व्याकरणांग, विपाक सूत्रांग, और 
टरृष्टि बादांग | ये वारह अंग कहलाते हैं । 


आगे अवधिन्नान के भेद बतलाते हैं । 


देसावहि परमावहिं सब्बावहि अ्रवहि होह तिव्मेया | 

भव गुण कारणभूया णायव्या होह शियमेण॥ 

देशावधि; परमावधिः सवविधि! अवधिः भत्रति प्रिभेदः । 

मवगुण कारणभूतः ज्ञातव्यों भवति नियमेन || २६२ ॥ 
शर्प--देशाबधि परमावधि और सर्वावधि इस प्रकार दीन 

प्रकार का अवधिन्नान होता है | इनमें उत्तरोत्तर जानने की शक्ति 

अधिक होती है | देश:वधि के और परमावधि के उत्कृष्ट, 

मध्यम, जघन्य ये तीन तीन भेद है। सर्वावधि का कोई भेद महीं 

है। देशादधि मान हीयमान अवस्थित अनवस्थित 
जम 


भाव-संग्रह (६६१ ) 


नह बीज सजी ीीजीज: 


अनुगामी अननुगामी अग्रतिपाती अतिणदी इस प्रकार आठ भेद 
दोते हैं| मवावधि के अवस्थित अदुगामी अननुगामी और | सर्वावधि के अवस्थित अनुगामी अननुगामी ओ 
अग्रतिपाती थ चार भेद होते हैं | 





न्‍ीिीीजनीजतीञीब्ॉी अली जी कर के स्सत नी बन्‍ी बन्‍ीन्नीकताज 





आगे मन पंणेय ज्ञान को कहते है ! 


प्रणुपज्जयं च टुविह रिंउ विउलमई तहेव शायर । 
केवलणारं एक्ड्टे तत्वन्थ पयासयंणिच्च || 

पनः पर्ययथ द्विविधः ऋजुविषुल्षपद्दी तथव ब्ातव्यः । 
वेवलज्ञान एक सवर्थ प्रकाशक नित्यम्‌ ॥ २६३ ॥| 


अर्थ--मन. पर्ययज्ञान के दो भेद हैं। एक ऋजुमनि और और 
दूसरा विपुल्रमति | जो दूसरे के मन में ठहरे हुए सूक्ष्म वा स्थृल 
०ः->कह्ला+_ अचार हू “न5“४ल[#अआभ् 
पदाथी को प्रत्यक्ष जाने उसको मन पय्य ज्ञान कहते है। जा 
मरल मन में ठहर हुए पदार्थों का जाने वह ऋजुमति है ओर जो 
कुटिल मन से ठहर हुए पढायो को भी जान जे वह विषुलसत्त पढार्था को भी जान ले वह विपुलमति है। 





अर्थ--ऋजुमति से विपुलमति अधिक और अविक शुद्ध है। 
केवल ज्ञान एक है। वह नित्य है अनत काल तक रहता है और 
लोक अलोक सब को प्रकाशित करता है!सब को जानता है । 
एसो अदठपयारों गाणुब्ओगों हु होह सायारो । 
चरखु अवबलू भोही बेबलसदिभों अणायारों ॥ 
एपोष्टप्रकारों शञनोपयोगो हि भवति साकाए । 
चहुस्वज्ुखधि! केवल सहितो5नाकारः ॥ २६४ |; 


भाव-संग्रह (१६२ ) 


ऋन्‍ीनिली-ी-गी जता - 


“ अर्थ--इस प्रकार जञानोपयोग के आठ भेद है और वा के आठ भेद है ओर वह 


ज्ञानोपयोग साकार है | अनाकार वा आकार रहित उपयोग ३ हित उपयोग के 
चार भेद है अनाकार उपयोग दर्शन को कहते हूँ भेद है अनाकार उपयोग फ्री कहते हैं। दर्शन के 
चार भेद है| चक्तुदशन, अचलुढंशन, अवधि दर्शन ओर 
केवल दृशन | किसी पदार्थ को चक्षुओं से देखने को चल्षुई्शन 
कहते हैं । चक्ु के सिवाय अन्य इन्द्रियों से देखना अचच्चुटशन है. 
अवधि ज्ञान के साथ अवधि ज्ञान से पहले होने वाले दर्शन को 
अवधि दर्शन कहते हैं और केवल ज्ञान के साथ होने वाले दर्शन को 


केवल दर्शन कहते हैं | इस प्रकार उपयाग के बारह भेद बतलाये | 











आगे आत्मा का आकार वतताते हैं। 


प्तम्दि भेवे जे देह तम्हि मेवे तथमाणओं अपा। 
संहर वित्थर गुणों केवलणाणीहि उद्दित्टों ॥ 
यर्मिन्‌ भवे यो देह! तरिमन भवे तत्ममारणा श्रात्मा । 
संहार विस्तारगुणः केवलज्ञानिभिः उहिए; || २६४ ॥ 


अथ--इस ससार मे परिभ्रमण करता हुआ यह आत्मा अनेक 
योनियों मे अनेक प्रकार के छोट बढ़े शरीर धारण करता है। 
जिस भव मे जेसा छोटा था वडा शरीर धारण करता है उस 
शरीर के प्रमाण के सभान ही आत्मा का आकार हो जाता है | 
इसका कारण यह है कि इस आत्मा में सकोच और विस्तार होने 
की शक्ति है| इसीलिये छोट शरीर में जाता है वो संकुचित होकर 
छोटा आकार हो जाता है और बढ शरीर मे वड हो जाता है। ' 


वि संग जा (१६३) 


आगे यह जीव कर्ता भोक्ता है यह दिखलाते है । 





जो कत्ता सो भत्ता ववहार गुणेण होह कफम्मस्स | 

ण हु णिच्छए्ण भणिओ कत्ता भोचा य कम्माएं |! 

यः क्षर्ता सभोक्षा व्यवहार गुणेन भवति कर्मणाम। 

न तु निश्रयेन मणितः कर्ता भोक्ता च कर्मणाम ॥२६६॥ 


अअ4थ--यह जीव व्यवहार नयस छ्वानावरणादि कर्मो का 
कर्ता है और यही आत्मा अपने आप किये हुए उन कमी के 
फलका भोक्ता है । निश्चय नयसे न तो वह कर्मो का कर्ता है_ और 
न उन के फल्का भोक्ता है। निश्चय नयसे वह अपने शुद्ध 
स्वभावों का करना है ओर उन्हीं शुद्ध स्वभावों का भोक्ता है । 


आगे और भी कहते है । 


कम्ममलछाइओश्रोवि थय ण॒ मुयई सो चेयर गुण कि पि । 
जोणी लक्खगओ वि य जहि फणय कहमे खित्त' ॥ 
फर्ममत्नच्छादतोयि न जानावि चेतनगुण क्रिपपि । 
योनिलक्षगतोपि च यथा कहमे लिप्तम्‌ ॥२६७॥ 


अर्थ--यह ससारी आत्मा चौरासी ल्ञाब योनियों में परि- 


अ्रमण करता हुआ कर्म हुपी मतसे आन्झादित हो रहा हपी मलसे आन्छादित हो रहा है इस- 
(७ लक 

लिये जिस प्रकार कीचड में पढ़ा हुआ मोना जाना नहीं जा में पढा हुआ मोना जाना नहीं जा 
सकता उसी प्रकार यश ससरी आत्मा अपने शुद्ध चेतना के उसी प्रकार यह ससरी आत्मा अपने शुद्ध चेतना के 


स्वरूप को भी नहीं जानता है | 





१६४ ) भाव-संग्रह 


आगे और भी कहते हैं | 
सुक्मो अमुच्िवंतों दर्शग्गंधाइफासपरिहीणों । 
पुरगज्मज्किगओ वि य णय मिलन णिययसब्भाव॑ ॥ 
७ 6 ९० 0 
पच्मी5मृतिमान्‌ वरा गंधादि स्पश परिदीनः ! 
पृदगलप्रध्यगतोपि च न व मु चति निजकूखमावम ॥२६८॥ 
“ अर्थ-यह आत्मा अत्यत सृत्म्म है अमर्त है वर्ण रसगंध 
स्पर्श इनपुद्गलों के चारों गुणों से रहित है । वद्पि बह पुद्गलमय 
शरीर मे रहता है पुदूगलमय ज्ञाना वरणादि कर्मो से मिला हुआ 
है तथापि वह अपने स्वभाव को कभी नहीं छोडता ह | भावार्थ- 
आत्मा का स्वभाव शुद्ध ज्ञान दश्शन स्वरूप है यद्यपि वह लाम 
दर्शन स्वभाव कर्मी स ढका हुआ है। यल्रपि वह चप्ट नहीं 
होता, वना ही रहता हे। अथवा आत्मा का जो शुद्ध स्वहृप है 
वह भी आत्मा में वना रहता है । कर्मा के उदय से उसकी विभाव 
परणति हो जाती है तथापि वास्तविक शुद्धता वनी ही रहती है । 


आगे ओर भी कहते हैं। 


सब्भावे जुडठगई विदिस परिहरिय गई चठक ण्‌ । 
गक्छेइ कम्मजुत्तो सुद्गों पुण रिज्जुगई जाई ॥ 
सखमावेनोलेगतिः विदिशां परिहत्व गतिचतुष्केन | 
गच्छति करमयुक्कः शुद्ध! पुनः ऋजुगतिं याति ॥२६६॥ 


भाव-सग्रह ( १६४ 


*िसन्‍ी सजी पीजी, 





बी री, 


अर्थ--इस जीव का खभाव स्वभाव से ही ऊर्ध्व॑ गमन करना जीव का स्वभाव स्वभाव से ही ऊर्ध्व गमन करना 
है। परंतु जो कर्म सहित जीव हूँ वे विम्ह गति मे चारों 


विदिशाओं को छोडकर शेष छहों दिशाओं में गमन करते हैं ग्रेडकर शेप छहों दिशाओं में तेह।तथा 


जो शुद्ध जीव हैं वे ऋजुगति से ऊद् गमन ही करते है । भावाये - 
आकाश के प्रदेशों की पंक्ति ऊपर से नीचे पू्ष से पश्चिम और 
उत्तर से दक्तिण इस प्रकार छहों विशाओं में हैं तथा विग्नह गति 
में जीवों की गति आकाश के प्रदेशों की श्रेणी के अनुसार होती 
है इसलिये वहँ छह दिशाओं में ही होती है विदिशाओ में नहीं 
होदी । 





आ।गे बिग्रह गति मे होन वाल्ली गतिको दिखलाते है। 


पाणि विमुत्ता लंगलि बंकगई होह तह ये पुण तहया | 
कम्पाण काय जुत्तो दो तण्णि य कुंणह बंका ॥ 
पाणिविम्ुक्का लागलिका वक्रगतिः मवति तथा व पुनः ठृतीया | 
कार्मणकापयुक्त: दिज्रीणि करोति वक्राणि ॥३००॥ 


अर्ब-पाणिमुक्ता, लागलिका और गोमूत्रिका इस प्रकार! 
बस्त गति के तीन भेद हैं । विम्रह गति मे इस जीव के कार्मण 
शरीर रहता है। केवल कार्मण शरीर को धारण करने वाले जीव 


एक दो वा तीन मोड लेते हैं । भावार्थ-एक शरीर को छोडकर 
जब यह जीघ दूसरा शरीर धारण करने के लिये जाता है तब यह जीव दूसरा शरीर धारण करने के लिये जाता हे तव 





(१६६ ) भाव-संप्रह 


कही. क्‍था. अभीन्‍मए न नी जी जा चकाी. जीबी जीजा १ #ीनरीए मी -ी सीसी जी मी 


उसकी उमर गति को विम्ह गति कहते हूँ। उस समय जो बाणके 
ममान सीधी गति होती है उसको इपु गति वा ऋजुगति कहते है। 
हाथसे फेंके हुए पत्थर के मप्तात जिसमें एक मोड़ ल्ेसी पढ़ती है 
उसको पाणिमुक्का गति कहते है हलके मोड के समान जिममें 
दो भोड लेनी पड़ती है उसको लांगलिका गति कहते हें और 
चलते हुए बेत्त के मूत्र के समान जिसमे तीन मोड लेनी 

उसको गोमृत्रिका गति कहते हैं| ऋजुगति वाला जीव जिस समय में 
निकलता है उसी समय मे दूसरा शरीर प्राप्त कर लेता है। पाणि 
मुक्ता गति बाला जीव दूसरे समय मे पहुंचता है | एक समय 
उसका मोड लेने मे लग जाता है | ल्ांगलिका गति वाला तीसरे 
समय में पहुंचता है उसको दो समय दो मोड लेने में लगजाते 
हैं। गोमृत्रिका गतिवाला जीवचौथे समय मे शरीर प्राप्त करता है 
उसको तीन समय तीन भोड लेने में लग जाते हैं। विम्रह गतिमे 
अँगोति वाला जीव निराद्वार नहीं रहता जिस सगय निकलता वाला जीव निराहार नहीं रहता जिस सगय निकलता 
है उसी समय पहुचकर आहार प्रहण कर लेता है । पाणिमुक्ता 


गृति वाला एक समय निराहार रहता है | चौथे समय में पहुंच 
। कर आहार वर्गणाएं प्रहण कर लेता है । 


तदृए सपए गिए्ह३ चिरकयकम्पोदएण से देह। 
मुरणर शारदयाणं तिरियाणं येव लेसवरसों॥ 
दतीगे समये गृद्याति चिरक्ृत क्मोदयेन से देहम्‌ ! 
सुलरनारकाणां तिरचां चेत्र लेश्याबइः ॥३९१॥ 
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थे--अपुती अपनी लेश्याओं के निमित्त से टेव मनप्य 

तियंच देच- आदि गतियों भ अपने चिरकाल से उपाजित किये 
कर्मों के उदय से जेसा शरीर धारण करना है वह शरीर पहले 
ही समय में वा दूसरे समय्र मे वा तीसरे समय मे अथवा चौथे 
समय में धारण कर लेता है 
मुह दुवख॑ भ्ु'जंतो हिंडदि जोणीसु सयसहस्सेसु। 
एयदिय वियलिदिय सयलिंदिय पज्ञ पज्जत्तो ॥ 
सुखदुःखं भुजानः हिएडते योनिषु शतसहस्वेषु | .._ 
एकेन्द्रिय विकल्ले न्द्रिय सफसशेन्द्रिय पर्याप्तापर्याप्तः ॥३०२॥ 

अथ--यह ससारी जीव इस प्रकार एकेन्द्रिय दोइन्द्रिय तेड़ 
न्रिय चौइन्द्रिय पचेन्द्रिय पर्याप्तक अपर्याप्कः आदि चौरासी 
ज्ञाख योनियों मे परिभ्रमण करता हुआ अनेक प्रकार के सुछ् ओर 
दुख भोगता रहता है | 

इस ग्रकार अत्यत सक्तेप से जीव तत्त्व का निरूपण किया । 

आगे अजीब पदाथों को कहते हूं । 


होंति अजीवा दुविह्य रूवा रूवा य रूवि चठ भेया । 
खंधंच तहा देसो खंधपदेसों य परमाण॥ 

भवन्ति अजीवा द्विविधा रूप्रूपाश्व रूपिणश्चतुमेंद: । 
संधश्न तवादेशः स्कंध प्रदेशाश्य परमाणु! ॥३०३ 


( १६८ ) भाव संग्रह 
अर्थ--अजीब पदार्थों दो के भेद हैं एक रूपी और दसरा 
अरूपी | उनमे रूपी पदार्थ एक पुदूगल है शेष सब्र अछती हैं । 
रूपी पुरुत्त ड्रव्य के भी दो भेद है एक परमाण, और दूसर एक परमाणु, और दूसरा 
स्कंध | स्कथ के फिर तीन भेद होते हैं। स्कंध, रकथ देश ओर 
स्कध प्रदेश । पुदूगलका सव से छोटा माग परमाण कहलाता है। 
उसके फिर टुकड़े नहीं होते। वह इन्द्रियों से नहीं जाना जा 
सकता है | वह एक प्रदेशी ही कहलाता है उसमे और प्रदेश 
नहीं होते | वही एक पदेश, आदि है वही मध्य है और वही अ 6 
है। उसमें एक रस रहता है एक गंध रहता है एक वर्ण रहता है. | 
और दो स्पर्श झूते है। वह अत्यंत सूक्ष्म होंता है ओर अन्य 
स्कंधादिकों का कारण भूत होता है। अनतानंत परमाणु मिलकर 
जब वंधरूप परिणत हो जाते हैं तव उसको स्कंध कहते है। 
स्कंध के आधे भागको देश कहते हैं. और देश के आधे भागकों 
प्रदेश कहते है । जिसको पकड सक, कहीं रखसके, फेंकसर्के इस 
प्रकार काम मे आने वाले प्रथ्वी जल वायु अग्नि आदि सब 
स्कध पुदूगल हैँ बहुत से ऐसे भी स्कंध है जो सूछ्म होते हैं पकडने 
मे नहीं आते परंतु अनत परमाणुओं के समृह से बने होते हैं। 
यही वात आगे दिखलाते हूँ | 


णिह्िल्षा वर्ष च खंधा तरस य अद्ध' च बुचदे देसो | 
अट्ूद' व पदेसों अविभागीहोंद परमाणु ॥ 

निखिला बहवश्च स्कन्‍्ध  तस्पचगध चे उच्पते देश! | 
अर्धाध व्‌ प्रदेशोडविभागी मवति परमाणुः ॥३०४॥ 


आव संग्रह ( १६६ ) 


अर्थ--समस्त परमाणुओं का पिंड स्कंध कहलाता है, उसका 
आधा देश कहलाता है, उसका भी आधा प्रदेश कहलाता है और 


जिसका फिर विभाग न होसके ऐसे सबसे छोटे भागकों परमाणु फिर विभाग न होसके ऐसे सबसे छोटे भागकों परमाणु 


कहते हूँ | 


आगे अन्य अजीव पदार्थों को कहते है ! 


धम्माधम्मागासा अरूवियों होंति तह य पुण काशी ! 

गह ठाण कारणात्रिय उगगाहण वत्तणा कप्सों ॥ 
धर्माधर्माकाशाः अऋरूपा भवन्ति तथा व पुनः काल! । 
गतिस्थान कारणपपि चावगाहनस्य बरतनाया! क्रमश॥३०४॥ 


अर्थ--धर्म अधर्म आकाश और काल ये पदार्थ असुपी हूं 
और इसीलिये ये अमूर्त है। इनमेसे धर्म द्रव्य जीव पुदगलों की 
गति में कारण है, अधथस द्रव्य जीव पुदुगलों की स्थितिम कारण 
है, आकाश द्रध्य समस्त द्वव्यों को अवकाश देने मे कारण है 
और काल द्रव्य द्रव्यों की पर्याय बदलने में कारण है.। 


आगे इसी बातकों विशेष रूप से दिखलाते है । 


जीवास पुणगलाणं गहप्पव चाण कारण पम्मो । 

ज्ञह मच्छाशं तोयं थिरभृया खेवमों शेड ॥ 

जीपानां पुदगल्ानां गति परवृत्तानां कारण धर्म: | 

यथा मत्पानों तोय॑ स्थिरीभूतान्‌ नेच स नयति ॥३०६॥ 


( २०० ) भाव संग्रह 
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अर्थ--गमन करने की शक्ति जीव और पुदुगल इन दोनों 
पद्मर्थो मे है। जिस कार गमन करने की शक्ति मछल्ली में है 
तथापि वह बिना पानी के गसन नहीं कर सकती । उसको गतिमे 
पानी सहायक है उसी प्रकार गमन करने मे प्रवृत्त होने वाले जीव 
पुदूगलों को धर्म द्रव्य सहायक होता है धर्म द्रव्य एक अमूत पदार्थ 
है और वह समस्त लोकाकाश में व्याप्त होकर भरा हुआ है। 
बह आकाश के समान एक अखंड द्रव्य है और मछलियों को 
पानी के समान जीव पुदुगों को गसन करने में सहायक होता 
है। परंतु जो जीव पुद्गल हरे हुए है उनको न तो चल्ञाता है 
न चलने की प्रेरणा करता है । यदि वे चलते हैं तो सहायक हो 


जाता है। 


आगे अधम द्रव्प को कहते है । 


दिदि कारएं अधम्मो पिसामठाणं व होह नह छाया | 
यहियाणं रुवखस्स य गर्छंत शणेव सो धरई ॥ 

स्थिति कारण अधर्भः विभामस्थानं च मतियथा छापा | 
पिकानां वृक्तस्य च गच्छतः नेव स धरति ॥३०७। 


अथ--धम द्रव्य के समान ही अधरसे द्रव्य हैं अरूपी और 
समस्त लोकाकाश मे व्याप्त है। वह जीव पुदूगलो को ठहरने 
मे सहायक होता है । जिस प्रकार गमन करते हुए पथिकों के 
लिये विश्राम स्थान में ठहरने के लिये इक्षकी छाया सहायक होती 


भाव-समप्रह ( २०१) 


है उसी प्रकार जो जीव पृदूगल गमन करते हुए ठहर जाते है । 
वा ठहरे हुए है उनको ठहरने में अधरस द्रव्य महायक हो जाता 
है। जिस प्रकार छाया गमन करने वाले पथिक को रोफती नहीं 
उसी प्रकार अधर्म द्रव्य भी गमन करने वाले जीव पुद्गलों 
को रोकता नहीं | 

आगे आकाश द्रव्य को कहते है | 
सन्वेसि दव्वाणं अबयास॑ देह त॑ तु आयास । 
त॑ पुणु दुविह भणियं लोयालोयं च जिशसमए ॥| 
स्वेर्षा दृष्याणामवकाशं ददाति तत्वाकाशम्‌ ! 
तत्पुनः द्विविध भणितं लोकालोक॑ च मिनसपये ॥३०८॥ 

अ्रथ- जो जीव अजीव आदि समरत पदार्थों को अवकाश 
देने में समर्थ है उसको आकाश कहते है । भगवान श्री जिनेल्र- 
देव ने उसके दो भेद वतलाये हैं एक लोकाकाश ओर दूसरा 
अलोकाकाश । भावाथ-आकाश एक अछड अस्प्री द्रव्य है तथा 
वह सर्वत्र व्याप्त है। उसमें से आकाश के मध्यमाग 
में ल्ञोकाकाश है। जितने आकाश मे धर्म अधथर्म द्रव्य भरे हुए है 
उतने आकाश को छोकाकाश कहते है। लोकाकाश ओर अलोका- 
काशका विभाग करने वाला धम्मे द्रव्य ही है । जितने आकाश में 
द्रव्य हैं उतना ही आकाश लोकाकाश है। उसी लहोकाकाश में 
जीव पुदूगल वर्म अधरम काल आदि समस्त द्रव्य भरे हुए है। 
जितने आकाश में जीवाहिक पदाथ दिखाई पडें उतने आकाश 
को जोकाकाश कहते है । 
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२२२ ) भाव-मग्रह 


आगे काल द्रव्य को कहते है | 
वत्तणगुण जुत्तारं दव्वाणं होह कारण कालो। 
सो दुविह भेय भिण्णो परमत्थों होड़ ववहारों || 
वर्तनागुणयुक्वानां दृव्याणां भवति कारण काल! 
से द्िविधभेदमिन्न! परमार्थों मत्रति व्यवहार: ॥३०६॥ 
अशै--जा जीवादिक द्रव्य श्रति समय परिवर्तेत स्वरूप होते 
हैं उनके उस परिवर्तत में काल द्रव्य कारण है। उस काल के 
दो भेद है. एक परमार्थ काज्ञ और दूसरा व्यवहार काल | 


आगे परमार्थ काल को कहते है । 


परपत्थो कालाणू लोयपदेसे हि संठिया शिक्ष' । 

एके के एक का अपएसा रयण रासिव्य || 

पर्माथः काज्ाणवः लोकप्रदेशे हि संस्थिता नित्यम्‌। 

एकेकस्सिन एकेका अग्रदेशा रत्नानां राशिखि ॥३१०।॥ 
अश्ै--काल के जो अगु हैं उनको परमार्थ काल कहते हैँ! 

वे कातलाएु लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कात्ारु 

ठहरा हुआ ६ | इसलिय लोकाकाश के जितने प्रदेश हैँ उतने ही 

कालाणु हैं। वे कालाशु आपसमें मिल्त नहीं है किंतु रत्नों की 

रशिके समान अलग अलग ही रहते है | इन्ही कालाणुओं को 

परमाथ काल कहते कहते है । इन्द्दी कालागुओं से व्यवहार काल अंग 


भाव संग्रह (२५३ ) 





होता है | पुदूगल का एक परमारु जितने समय से एक प्रदेश 
से दूसरे प्रदेश तक पहुचता है उतनी देर को एक समय कहते हैं । 
यही वात आगे कहते हैं । 


वंहण कालो समझो फुंगलपरभाणु वाण संजाथो । 
ववहारस्स ये मुक्खों उपणों तीद भावी स ॥ 
वर्तनाकालः समयः पृद्गलपरमाणानां संजातः । 
व्यवहारस्य च मुख्यः उत्पधामानो5तीतो भावी ॥३११॥ 


अथ-वबर्तना काल जो मुख्य काल है । उससे व्यवहार काल 
उत्पन्न होता है | कालारु अरु रूप है इसलिये उससे उत्पन्न हुआ 
व्यवहार काल भी सबसे छोटा समय रूप ही होता है । तथा वह्‌ 
व्यवहार काल पुदूगल परमाणुओं के निमित्त से होता है। अर्थात्‌ 
एक पुदूगल का परमाणु जितनी देर मे एक कालछयणु से दूसरे 
कालाणु तक जाता है तथा मद गति से जाता है तब एक एक 
समय होता है। ऐसे समय अनतानत वीतगये और आगे 
अनतानत समय होंगे | इस प्रकार भूत वर्तमान और' भविष्य के 
भेद से उस व्यवहार कात्न के तीन भद हो जाते हैं। 


आगे व्यवहार काल के और मी भेद कहते दे । 


तेसिं पि य समयाशं संखारहियाण आपसी होई। 
संखेज्जा वलि गुणिओर उस्पासों हो! जिणदिय्हों ॥ 


न 





(२०४ ) भाव संग्रह 

तेपाभपि च सप्रयानां संख्यारहितानां आवज्ली मवति। 

मंख्यातावली गुणित उच्छुवासों भवति जिनदष्ट! ॥३१२॥ 
अथ--असख्यात समयों की एक आवली होती है तथा सख्यात 

आवलियों का एक उच्छु वास होता है ऐसा भगवान जिनेल्देव ने 

कहा है | 

तत्त स्मासे थोओो सत्त त्थोएहि होह हश्र इक । 

अटठचीसद् लवा णाली वेणालिया मुहुत्त' तु ॥ 

सप्तोच्छतासेन स्तोकः सप्तस्तोकेः भवति लव एकः । 

अए्ट त्रिशदर्धलवा नाली दिनालिका मुहुर्तस्तु ॥३१३॥ 
अथे--सात उच्छवासों का एक स्तोक होता है| मात 4225 ही 

का एक लव होता है | साडे श्रइतीस लवों की, एक नाता होती 

है और दो नालियों, का एक शत होता ह। 

तीस मुहुत्तो दिवसों पणदह दिवसेहि हो; पकख॑ तु । 

विहि पखेहि य मात्तो रिउ एकता वेसि प्रासेहिं॥ 

त्रिशन्मुहू्त' दिवस पंच दशदिवसेः भवति पत्तस्तु । 

द्व/भ्यां पत्ताभ्यां च भासः ऋतुरेकों द्वाम्यां पासाभ्याम॥३१४॥ 
अर्थ--तीस मुहूर्त का एक दिन होता है, पद्रह दिन का एक 

पक्ष होता है दो पत्त का एक महीना होता है और दो महीने की 

एक ऋतु होती है । 


भाव-संप्रह (२०५) 


स्व जीपी ५ पं 0 शी शी आजम आती की पतीयानी ही व्यू ही मक्का सर तह समन नदक कलम शमिकी 


रिउ तिय भूय॑ श्रयं अयण जुवलेण होद बरिसोको । 
इय ववहारों उत्तो केश विद्धिं गधों विविहो॥ 

ऋतु त्रिभूतमयन॑ अयन युगलेन भवति वर्ष गकः | 
एप व्यवहार उक्कः क्रमेण वृद्धिंगतों विषिध! ॥३१४॥ 


“#निधिन। ६ हयात २7 
अथ--तीन ऋतु का, एक अयन होता है ओर दो अयनों का 


एक व होता है।इस प्रकार अनुक्रम से वृद्धि को प्राण हुआ 
अनेक प्रकार का व्यवहार कात्न कहा है | 


एयं तु दब्यड्क' जिशेहि प॑चत्यिकाइय॑ मणियं | 
वज्निय कार्य कालो कालरस पणएसय॑ शत्यि || 

एतत्त द्रव्य पटक जिने! पंचास्ति कायिक मणितस्‌ । 
बजयित्वा कार्य काल॑ कालस्य प्रदेशों नारित ॥३१६॥ 


अर्थ--इस प्रकार भगवान जिनेन्द्रदेव ने छह द्॒व्यों का 
स्वरूप कहा है। इन छहों द्रव्यो में से काल को छोडकर शेप पांच 
द्रव्य अस्तिकाय कहलाते है । जिनकी सत्ता हो उनको अस्ति कहते 
हैं और जो काय वा शोर के सप्रान अनेक प्रदेश वाला हो 
उसको काय कहते हैं। जीव पुदूगल धर्म अधर्म आकाश ये पांचों 
द्रव्य वहु प्रदेशी है इसलिये अस्तिकाय कहलतते है। काल के प्रदेश 


नहीं है पह एक ही प्रदेशों है इसलिये उतरे अलिकाय नहीं 


को है 


सर मल 2208: 
जे पुर झूवी दव्यं गंधरसफास वर्ण संजुत्त | 

ल्हि ऊण भीव चिदझा फारणय फ्म्मवंधरस || 

यतल्युतः रूपि द्व्यं गंधरससपशवर्शसयुक्षम । 

लग्धा जीवरिथितं कारण कर्मबंधरय ॥३१७॥ 








अर्य--स्पशे रस गंध वर्ण इन चारो गुणों सहित जो रूपी 
नए सा कद न पा पााात््ाककनकका- पक. प भावों 
पुदूगल द्रव्य है वह जीव में रहने वाले शुभ अश्ठम भावों की 
पा कग कागा हो जात 3 पवार पदगानी 7 ७७ 
पाकर कम बंध का कारण हो जाता है। भावाथ-पुदूगलका एक 
भेद कर्मवर्गणा है। वे समस्त ससार में फैली हुई हैं। जब यह 
जीव अनेक शुभ वा अशुभ भाव करता है तभी वे वर्गणाएं उन 
शुभ अशुभ भावों को निमित्त पाकर कर्म रूप परिणत हो जाती 
ओर इस प्रकार वे ही कम वर्गणाए' कर्म बंध का कारण बन 
जाती हैं । इस प्रकार अजीब पदार्थ का निहपरण किया । 








अब आगे पुर्य पाप को कहते है| 


सम्पत्तमुद्वएहि ये कमाप उतसमण गुशपमाउत्तों | 
जो जीबी सो पुण्णं पाव॑ विधरीय दोसाओ |॥ 
सम्पत्तश्र्‌ तत्रतेः कपायोपशमनगुश॒प्पायुक्ः | 
यो बीवः से पुएय पाप विपरीत दोपतः ॥३१८॥ | 
४ अथे--जब यह जीव सम्यादर्शन को धारण कर तोता है, 
भगवान लिनेद्र देव के कह्दे हुए शास्त्रों जो जानतेता है, बरतें को 
धारण कर लेता है और जिसकी कपाय सब शांत हो जाती हूँ, 


भाव संग्रह (२०७ ) 


ब्नी-ी जज: 





न्‍ी नी न्‍ीीजीजी। 





उस समय वह जीव पुस्यरूप कहलाता है अर्थात्‌ ऊपर लिखे सब 
कारणो से पुस्य कर्म की प्राप्ति होती हे तथा उसके विपरीत हिंसा 
आदि पाप करना, मिथ्यात्व वारण करना मिथ्या शास्त्रा का 
अध्ययन करना आदि पाप कहलाते हूँ। आठ कर्मा में से साता 
वेइनीय, शुभ नाम, ऊच गोत्र, और शुभ आयु थ पुर्य कमे 
है तथा ज्ञानावरण दृशनावरण, मोहनीय, अतराय, अमाता 
बेदनीय, अशुभ नाम, अशुभ आयु और नीच गोत्र ये पाप कर्म 
हैं । इस ग्रकार सत्तेप से पुण्य पाप का स्वरूप कहा । 


आगे आखव सबर का स्वरुप कहते है । 


गिरि णिग्गठ ण॒हवाहों पविसद सरम्मि जहाण॒वरय॑ ! 

लहिऊण जीव चिठ्ठा तह कम्म॑ भावि आमसव् ॥ 

गिरि नि्गत नदी प्रवाहः प्रविशति सरसि यथानवस्तम | 

लब्ध्वा जीवस्थित॑ तथा कम भावि आखवति ॥३१६॥ 
अर्थ--जिस प्रकार किसी नदी का प्रवाह किसी पर्वत से 

निकल्वता है और वह किसी सरोवर मे निरतर प्रवेश करता रहता 

है, उसी प्रकार जीव के शुभ अशुभ परिणाम को पाकर आगामी 

काल के लिये कर्मों का आखब होना रहता 7 लिय कर्मा का आख्रव होता रहता है। 

आसवह सुद्देण सुहं अधुहं श्रसवह असुद्द जोएण । 

जह णइजल तलाए सपल वा णिम्मलं विसई ॥ 


(२८८ ) भाव-संप्रह 


जीन्‍नन्‍ी सीजन -नीी२जीनाी नजर त 


आखबति शुभेन शुर्भ भ्शुभगासवत्ति अशुभ योगेन | 
यथा नदी जल॑ तहांगे सपह्धं वा निर्मल विशति ॥३२०॥ 


अर्थ--कर्मो का आखब मन वचन काय इन तीनों थोगों से 


होता है। अशुभ थोगों से अशुभ कममों का आख्रव होता है और 
शुभ योगों से शुभ कमी का आख़व होता है। मन बचने काय 
की प्रवृत्ति को योग कहते हैँ । जो प्रवृत्ति सम्व्त रूप होती है 
ब्रत चारित्र रूप होती है वह शुभ प्रवृत्ति कहलाती है इसी को 
शुभ योग कहते है। शुभ थोगों से पुण्य कर्मो का आखव होता 
हे तथा जो प्रवृत्ति हिंसा कूठ चोरी कुशील परिग्रह रूप होती है, 
राग 8५ सोह रूप होती है वह अशुभ प्रवव॒त्ति कहणाती है इसी 
को अशुभ योग कहते है, ओर ऐसे अशुभ योगों से पाप कमों 
का आख्व होता है। 


आगे खबर को कहते हैं । 


आसवह ज॑ तु कमर प्रण वय काएहि रायदोसेहि। 
ते संवरर णिरुत' तिशुत्तिगुत्तो णिरातंवी ॥ 

आ्वत्ति यत्त कम मतोवचन काये राग कै । 
तत्स॑वृणेत्रि निरक्' त्रिशुप्ति गुप्तो निशालस्ः॥३२१॥ 


श्र५--रागद्न प पूर्वक होने वाली मन बचन काय की 
क्रियाओं स जिन कर्मो का आखव होता है ने कम उन मन बचने कर्मों का आख्रव होता है वे कम उन मन बचने 


हक 


काय की क्रियाओं को रोक देने से फिए नहीं आते। इस का 
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भी कारण यह हे कि कर्मा के आने के लिये मत वचन काय 
की क्रियाएं ही कारण होती हैँ यदि वे क्रियाएं सर्वथा रोक दी 
जाय॑ तो फिर उन कर्मा के आने के लिये कारण था आलंवत ही 
नहीं रहता है । बिना आलंवन वा कारण के वे कर्म आही नहीं 
सकते | इसी को संवर कहते ह। वह संबर तीनों प्रकार की 
गुप्तियों से होता है। मन की क्रिया को सर्वथा रोक देना मनो गुप्ति, 
वचन गुप्ति और काय की क्रिया को सर्वथा रोक देना काय गुप्ि 
है। इन तीनों गुप्तियों के पालन करने से सबर होता है । 








जा संक्प्पवियप्पो ता कम्मे असुर मुह ये दायार॑ | 
लद्ध मुद्ध सहावे सुसंबरो उददपकम्मस्स ॥ 
यावत्संकल्पविकल्पः तावत्क्म अशुभशुभदाद । 
सब्बे शुद्ध्वमावे सुसंवरः उमयक्रमंणः ॥३२२॥ 


अर्थ--इस जीप में जब तक सकत्प विकल्प होता है तब तक 
शुभ कर्म वा अशुभ कर्म ते ही रहते हैं कर्म वा अशुभ कर्म आते ही रहते हैँ। शुभ संकल्पों से शुभ 


कम आते 6 और अशुभ संकल्प से अशुभ कर्म आते हैं। जब 
दोनों प्रकार के सकलप विकल्प नष्ट हो जाते ६ तव शुभ अशुभ 
दोनों प्रकार के कर्मो का संवर हो जाता है । 


णदठे मणसंकप्पे हद्यवावाखज्जिए जीवे | 

लड़ समुद्र सहावे उभयरस य संबरों होई ॥ 

नष्टे पनः संकल्पे इन्द्रियव्यापाखजिते जीपे । 
हतव्ये शुद्ध खमावे उमयरण संवग भत्रति ॥३२३॥ 


(२१० ) भाव संप्रह 


अर्थ--जिस जीव के मन के समस्त संकल्प विकल्प नष्ट हो 
जाते है, समस्त इद्रियों के व्यापार नष्ट हो जाते है तथा आत्मा 
का शुद्ध स्वभाव प्रगट हो जाता है तब दोनों प्रकार के शुभ अशुभ 
कर्मो का संवर हो जाता है। इस प्रकार सन्नेष से संवर का 
खरूप कहा | 


आगे बंध का स्वरूप कहते दे | 


जीव कम्माण उहय॑ं अण्णोण्णं जो पएस परदेसी हू । 

नो मिणवेरहिं वंधों भणिओरी इय विगयभोहेहिं ॥ 

बीवकांणोरुमबोरन्योन्वः यः परदेशप्रवेशस्तु । 

त निनवरे! बन्धों मणित इृति विगत मोहेः ॥३२४॥ 
श्रथ--जीव के प्रदेश और कर्म के प्रदेश दोनों ही जब एक 

दूसरे के साथ परस्पर मिल जाते है उस को मोह रहित भगवान 

जिनेन्द्रदेव बंध कहते हैं | 

जीवपएसेक के क्रम्मपएसा हु अर तपरिद्ीणा । 

होति पणा णिविश्वया सो वंधों होह णायली ॥ 

ब्ीवप्रदेशे एकेकस्सिन्‌ कमप्रदेशा द्वि अस्तपरिह्ीनाः | 

मेन्ति घना निविडभृताः से वन्धी मवति ज्ातव्यः ॥३२१॥ 
अर्थ--जीव के एक एक प्रदेश के साथ अनतान॑त क्मवर्गणाएं 


बंत्री हुई हैं और वे सब वर्मणाएं घनीभूव अंधकार के समान 


३. केक के 


इकट्टी होकर श्रात्मा के प्रदेशों के साथ बधी है। इस प्रकार जो 





भाव संग्रह (२११) 


वी सररायम सम का+ 2.. डा. करने बम जम, 


आत्मा ओर कमा के प्रदेश परस्पर मिले हुए हैं उसको बंध ओर कर्मो के प्रदेश परस्पर मिल्ले हुए हैं उसको बंध 
समभना चाहिय | 











आगे यह कर्म बध इस जीव के साथ कबसे है और कैसे 
होता है सो कहते हैं । 
अत्थि हु अणाइभूयों धो जीवस्स विविह कम्मेण । 
तस्पोदएश जायह भावों पुण रायदोसपश्नों ॥ 
अस्त्थनादि भूतो वन्धों जीवस्प विविधकर्मणः । 
तरयोदयेन जायते भावः पुरा राग पर्य/ ॥३२६॥ 


भावेण तेण पुणारतरि अण्णे बहु पुराला हु क्म्गंति! 
जह तुप्पियपत्तसरस य णिपिडा रेशुव्व लग्गंति ॥ 
भावेन तेम पुनरपि अन्ये वहवः पृदृगला हि लगन्ति | 
यथा घृतपात्रस्य व तिबिडा रेणनों लगन्ति ॥३२७॥ 


अर्थ--इस संसारी जीव के साथ अनेक प्रकार के कर्मों का ' 
वध अनादि काल से लगा हुआ है जब उन कर्मा का उत्य होता 
है तब इस जीव के परिणाम राग ह्व प रूप हो जाते है | तब राग 
दूंप रुप परिणामों के निमिच् से फिर अनेक अन्य पुदुगल कर्म 
वर्गणाए' जीव के साथ कर्म वध रूप परिणत हो जाती है। 
जिस भ्रकार भ्ीके चिकने बर्तन पर धू्त आ आ कर चिपक जाती 
है इसी प्रकार राग दवं पहप परिणामों के होते ही भ्रन वचन 
क्राय की क्रियाओं के द्वारा फिर अनेक प्रकार के कर्मों का वंध 


(११२ ) भाव-संग्रह 


बम. 





हो जाता है | इस प्रकर पूर्व संचत कर्मों के उदय से राग द्प 
हुप परिणाम होते हैँ और राय होप रूप परिणामों से फिर को 
का बंध होता है। यह परंपरा मोक्ष प्राव्त होने तक वरावर चल्नती 
रहदी दे । हे 


एकप्ाणण बढ कर्म्म ज्ीवेण सत्तमेयेहिं । 
परिणवह आयु कर्म बद्ध' भूवाउ सैसेण ॥ 
एक सम्ग्ेन वद्ध' कर्म जीदेन सप्तभेदे! । 
परिणमति आयु! करे बढ' भृतायुःशेपेण ॥३२८॥ 


अर्थ--जीव के साथ अत्टेक समय में बंधे हुए कर्म सात 
भेदों में बंट जाते हैं। न्लानावरण दशेनावरण वेइनीय मोहनीय 
नाम गोत्र अतराय इन सातों कर्मों में वट जाते हैं। आयु कम, 
का वंध त्रिभाग में अर्थात्‌ आयु के दो माग वीन जाने पर होता 
दे दया उस समच भी आयु कम का वध हो अथवा और भी 
आगे हो वा अत समय में हो। जब आयु कम का बच हो 
जाता है तव उसको भी भाग मिलने लगता है। इस अकार कर्मों 
का वंटवारा द्ोता है। 


आगे बंध के भेद वठ्ञाते हैं | 


सो बंधों चउमेझ्रो णायव्यों हो छुत्तणिदिदठों | 
पढ़े दिठदि अणुभागों पणसदरधों पुत्र कह्िशों ॥ 


_आाव-मसप्रह (२९३) 
ल बन्धश्चतुर्भेदों ज्ञातव्यों मतरति पत्र निर्दिष्ट! । या 
प्रकृति स्थित्यनुभाग प्रदेश वंधः पुरा कथितः ॥३२६॥ 

अ4--भगवान जिनेन्द्रदेव के कहे हुए सिद्धांत शास्त्रों मे 
बह बंध चार प्रकार का कहा है। तथा प्रकृतिवध स्थितिवव॒ 
अनुभाग वध और प्रदेशवध्‌ ये वध के चार भेद है। 
णाणाण दंसणाएं आवरण वेयणीय भोहरणिय॑ । 
आउस्स णापर गोद श्र तरायाणि पयडीओ ॥ 
बानाना दर्शनानां आवरण वेदनीय पोहनीयम ' 
श्रायुष्क॑ नाम गोत्र अन्तरायः प्रकृतयः ॥३२०॥ 
अर्थ--ज्ञानावरण, दशेनावरण, वेदनीय, मोहनीय, आयु, 
नाम, गोत्र और अ तराय ये आठ प्रकृतिबंध के भेद हूँ | 
आगे इनके भेद कहते हैं | 
जाक्षावरणं कर्म प॑चविहं होह सुत्तणिहिदठ । 
नह पडिभोवरि खित्त' छायणयं होए कप्पडय ॥ 
ज्ञानावर॒णं कर्म एंचविध॑ भवति सत्र निर्दिश्म्‌ । 
यथा प्रतिमोएरि लिप्त छादनक भवति कपटकश ॥३३१॥ 


अर्थ--जिस प्रकार किसी प्रतिमा के ऊपर कपड़े का आच्छा- 
ढब ढाल देने से प्रतिमा ढक जाती है उसी प्रकार जो आत्मा 





(२१४ ) भाव-संग्रह 


न्‍ीिरीसीनीजीी जी, 


के ज्ञान गुण को ढक लेता है उसको ज्ञानावरण कर्म कहते ज्ञान गुण को ढक लेता है उसको ज्ञानावरण कर्म कहते हैं। 
रस जानावरण कर्म के पांच भेद हैँ । मतिन्ानावरण, भ्रुतत्नाना 
वरण, अवृधि ब्ञानावरण, मन पर्यय ज्ञानावरण, और केबल 
ज्ञानावरण । ऐसा सिद्धांत सूत्र मे कहा है | 








दंसण आवरण पुण जह पढ़िहारों विशणिवह वारम्मि। 
त॑ णद॒विह पउत फुडत्यवाएहिं मुत्तम्मि | 

(५ [] 
दशनावरणं पुन यथा प्रतिद्वारों बारय॑ति द्वारे | 
तन्नवविध प्रोक़' सफुटाथवादिमिः छत्रे ॥३३२॥ 


अर्थ--जिस प्रकार प्रतिहार वा द्वारपाल द्वारपर बेठा रहता 
है और राजा के दर्शन नहीं होने देता | जाने वालों को द्वारपर 
ही रोक देता है उसी प्रकार जो आत्मा के दर्शन गुण को” प्रकट 
ते होने दे, उसको ढकले, उसको दर्शना बरण कर्म कहते हैँ। 
उस दशेना वरण कम के नो भेद हैं। इस प्रकार स्पष्टवादी 
भगवान जिनेन्रदेव ने अपने सिद्धांत सूत्रों भे कहा है। चछु 
देशनावरण, अचच्षुदेशनावरण, अवधिदर्शनावरण, केवलदंशना- 
वरण, निद्रा, निद्रानिद्रा, प्रचला, प्रचलाप्रचत्ा, और स्त्यान गृद्धि 
थ नो भेद इशनावरण के हैं | 








पोहेह पोहणीयं बह महरा अदब कोदया पुरिसे । 
तह अरडवीस विभिए्णं गायक जिणुबएसेश ॥ 


भाव-संग्र ह ( २६ ) 


बी सी नरीयना सीएम चरम प सनम. न्‍ीीजन को 








बीए जानी री बनने चिल्‍ुल्‍लाज मी बी जीीजीजन 


मोहयति मोहनीय॑ यथा पद्रा अथवा कोद्रव पुरुषम्‌ । 
तथा श्रष्टाविशति विभिन्न' ज्ञातव्यं जिनोपदेशेन ॥३३३) 


अर्थ--जिस प्रकार मद्य पुरुषों को मोहित कर देता है; 
अथवा कोदों पुरुषों को मोहित कर ढेता है उसी प्रकार जीवों को 
जो मोहित कर देता है उसको मोहनीय कर्म कहते है। उम 


मिनशकीनिनिकलकीनक कं" रात भअाअभअअअााााइऊ “या मात ाभां।* आजा आर 


के दो भेद हैं दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन 
मोहनीय के दीन भेद हैं | मिथ्यात्य, सम्यग्मिथ्यात्य और सम्यक्‌ 
प्रकृति मिथ्यात्व | चारित्र मोहनीय के पत्चीस भेद हैं। अनता- 
नुबंधी क्रोध मान माया लोभ, अपग्रत्याख्यानावरण क्रोध मान 
माया 23 कम नजर नहर न कल प्रत्यास्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, सज्यत्ञन 


क्रोध मान माया लोभ । हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, 


स्त्रीवेद, पु वेद, नपुसक बेद। इस प्रकार मोहतीय कर्म के 
अद्दाईस मेद हैं। हं। 

पहुलित्त सग्ग सरिस॑ दुविह पुण होह वेयरणीयय तु । 

सायासाय विभिएणं सुह दुख देह जोवस्स । 

पधुलिप्त खड़सदर्श द्विविध पुतः भवति वेदनीय तु । 

सातासात विभिन्न' सुखदु/खे ददाति जीवांय ॥३३४॥ 


अरथे--जिस प्रकार शहदलपेटी तत्ञवार की धार चाट लेने पर 
मीठी लगती है परतु जीम कट जाने से दुःख अधिक होता है 


(२१६ ) भाव संग्रह 


तल मी जरन-मएहन-म एन, 


उसी प्रकार जो कर्म जीवों को सुख दुःख देता है उसको वेदनीय 
कर्म कहते हूँ | उसके दो भेद हैँ सावा वेदनीय और असावा 
चेदनीय । साता वेदनीय जीवो को सुख देता है ओर असाता 
वेदनीय दु व देता है । 

आऊ चठउणयार॑ सुर णारय मणुय तिरिय गइवद्ध । 
हृढिखित्त पूरिप तुन्‍्ल॑ बीवे मवधारण सपरत्य॥ 

भायु श्चतुअमकार॑ सुरनारक मनुष्य तियग्गतिवद्धम | 

हलि लिप्त पुरुप तुल्य॑ जीवे मवधारण समरथम्‌ ॥३३४। 


अर्--जिस प्रकार जिसका पांव (पर) काठ में फंसा हुआ 
है वह काठ उस पुरुष को कहीं जाने नहीं देता, वहीं रोक रखता 
है इसी प्रकार जो कर्म एक ही शरीर मे रोक रकखे उमको आग 
कर्म कहते हैँ। उसके चार भेद है देवायु, नर्कायु, मनुष्य आयु 
और तियेच आयु । यह आयु कर्म ही भ्र धारण कराता रहता है। 
॥ 00006: 
वित्तरहंतत्रिचित्त' गाणा णमेहिं वर सम | 
तेणवह संखगुणिय॑ गद जाइ सरीर भाईहि ॥ 
चित्रपटवत्‌ विचित्र नातानाममिः बरतने लाम। 
त्रिनतति! सं सपगुणित गतिातिशरीरादिभि! ॥३३६ 
अय--जिम्त प्रकार किसी वत््रपर अनेक प्रकार के चित्र 
बनाते दूँ उसी अर्ार जो गति जाति शरीर आदि अ्रनेक नामों 


भाव-सप्रह (२१७) 


न्जिीख _्ि जी घी नी जी ््_ जी न्ञसिजीिी ली जी की ती नी री _ी_ली जम बरी जी 20068 ४ 4५९ पंकज पा जीजा ८ न2नर मन बन, तन 


को जो वनावे उसको नाम कर्म कहते हैं। उसके तिरानवे भेद 
हैं | देवगति, नरक, गति, मनुष्य गति, तियच गति, एकेन्द्रिय जाति 
दोइन्द्रिय जाति, तेइन्द्रिय जाति, चौइन्द्रिय जाति, प॑चेन्द्रिय जाति 
ओदारिक शरीर, वक्रियिक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, 
का्मण शरीर, औदारिक शरीरागोपाग, वेक्रियक शरीरांगोपांग; 
आहारकशरीणंगोपाग, स्थान निर्माण, प्रमाण निर्माण, आहारक 
शरीर बंधन आदि पा्चों शरीरों के पांच बधन, ओऔदारिकशरीर 
संचात आदि पांचों शरीरों के पाच साधत, समचतुरखसस्थान, 
न्यग्रोव परि मंडल सस्थान, स्वातिक सस्थान, कुबूजक संस्थान, वामन । 
सस्थान, हुडक संस्थान, वजू वृषभ नाराच संहनन, वजू नाराच 
संहनन, नाराच सहनन, अद्ध नाराच संहनन, कीलक संहनन 
असप्राःतासपाटक संहनन, कर्केश, मद, गुरु, लघु, स्निग्ध, रुच्त, शीत 
उष्ण ये आठ स्पशे, तिक्त, कटुक, कपाय, आम्ल, मधुर ये पांच रस, 
सुरभि, असुरमि दो गंध, कऋष्ण, नील, रक्त, पीत, शुक्ष ये पांच बरसे 
नरक गत्यानु पूर्वी तियेग्गत्याजुपूर्वी मनुष्यगत्याजुपूची देव गत्यानु- 
पूर्वी, अगुरुत्घु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छवास, 
विहायोगति, प्रत्येक शरीर, साधारण, त्रस, स्थावर, सभेग, ढुमेग, 
सुस्वर, दुःस्वर, शुभ, अशुभ, सूच्रम, वादर पर्याप्तक, अपर्याप्तक, 
स्थिर, अस्थिर, आदेय, अनोदय, यशस्कीति, अयशस्कीति तीर्थकरत्व 
ये तिरानवें प्रक्ृतियां नाम कर्म की है । 


गोद कुलाल सरिस शणिच््‌ व इलेतु पायणों दच्छ | 
घड रंजणाह करणे कु मयकारों मह्य णिउणो ॥ 


(२१८ ) भाव सम्रह 


मोत्रं कुल्लाल सबर्श नीचोचइलेपु प्रापणे दक्षम । 
घट रंजनादि करणे कुम्भक्रारो यथा निपुणुः ॥३३७॥ 





नमी सरीपिजमी क्‍न उन, 


अर्थ--जिम प्रकार कुभार छोटे वा वे घड़े बनाने भे 
निपुण होता है उसी प्रकार जो ऊच गोत्र मे उध्न्न करे वह 
ऊच गोत्र है और नीच कुल मे उत्पन्न कर वह नीच गोत्र है। 
ााऋओक पता साइन ७ 
गोत्र कमे के ये दो भंद है | 
जह भंडयारि पूरिसो धर्ण णिवारेह रायणा दिएणं | 
तह अतराय कर्म णखिवारशं कुणह लट्ठीण | 
यथा भाण्डागारी पृरुपः धन॑ निवारयति राज्ञा दत्तम्‌ | 
तथान्तराय कर्म निवारण करोति लव्धीनाम ॥३३०॥ 


त॑ पैचभेद उत्त' दाणे लाहे ये भोह उवभोए । 
तह बीरि एण भणिय॑ अंतराय॑ जिशणिदेहि ॥॥ 
दर्यंच भेद युक्त दाने लाभे व भोगे उपभोगे | 
तथा वीयेंण मशित॑ अन्तराय॑ जिनेद्धं। ॥३३६॥ 


अर्थ--जिस ग्रकार राजा के दिये हुए धन को भारी 
(खजांची ) पुरुष देने नहों देता उसी प्रकार अनराय कर्म 
पाचो लब्धियों को प्राप्त नही होन देता, देने से निवारण कर 
देता है। उस अ तराय कर्म के पाच भेद हैं। दानातराय लाभावराय 
भोगान्तराय उपभोगांतराय और वीर्या तराय | इस प्रकार भगवान 


वन करा पन्‍ग सन सता. न्‍+. 


साष संग्रह (११६ ) 
2233: 0000 


'सरीमीजन्‍ीएज रा न्‍ा, 





जिनेन्द्रदेव ने अ तराय कर्म के पाच भेद वतत्ञाये है! इस प्रकार 
आठ कर्मा के एकसो अडताक्षीस भेद होते है । 
आगे अनुभाग वंध को कहते हैं। 
एसो पयडीवंधों अगुभागों हो? तरत सत्तीए | 
अगुभवरणं ज॑ तीवे तिव्ब॑ मंदे मंदाणु रूवेण ॥ 
एप: प्रक्ृतिबन्धो5नुभागो भवति तस्य शत्तर या | 
अनुभव यत्तीव तीत्र' मन्‍्दे मन्दाचुरूपेण ॥३४०॥ 
अश्र--इस प्रकार प्रकृति बध का स्वरुप कहा ।इत्त प्रकृति 
घ६ कर्मो मे जो फल देने की शक्ति है उसको अनुभाग वध 
कहते हैं। यदि उन कर्मा से दीवू फ् देने की शक्ति है तो उसका 
अनुभव वा उदय तीवूता के साथ होता हे और यदि मद फल 
देने की शक्षि है तो उराका अनुभव वा फत् मदता के साथ 
दोता है। इतमे से थोगों की भुख्यता से प्रकृति बध होता है 
आर का पायों की मुज्य्ता से अनुभाग वध होता है प्रदेश चव 
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योगों की मुख्यता से होता ओर स्थितिवव कपायं के निमित्त 
से होता है। यदि कपाय तीवू है तो स्थिति अनुभाग बध तीबू होता 
है और यदि कपाय मर द्वोते हू तो स्थिति अनुभाग मद होता है। 
आगे स्थितिवध वतल्ञाते हैं। 


तिएहँ खलु पठपार्ण उकरएं अंतराशयस्सेव । 
तो कोडाकोडों सायरणामाण में व ठिंदी ॥ 


(२२० ) भाव-संग्रह 
तिमणां खलु प्रथमाना प्ुस््कृ्ट मन्तरायस्य थे | 
त्रिशत्कोटकोटि सागर बाम्ना मेव स्थिति! ॥३४१॥ 


मोहस्स सत्तरी खलु बीस पुण होह णाप गोत्तस्स | 
तेतीस सागराणं उवभाश्रो आउसस्सेव || 

पोहस्य सप्ततिः खलु विशृतिः पुन भवति नामगोत्रयो! । 
त्रय्सिशत्सागराणां उपप्रा आयुष एवं ॥३४२॥ 


अथ--ज्ानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अतराय इल्‍ द्शानावरण, वेदनीय और अतराय इन 
चार कमा की उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडाकोडी सागर प्रमाण है कर्मा की उत्कृष्ट स्थिति तीस कोडाकोडी सागर प्रमाण है 


मोहनीय कर्म की स्थिति सत्तर कोडाकोडी मागर प्रमाण पीहनीय कम की रिथिति सत्तर कोडाकोडी सागर प्रमाण है, नाम नाम 
गोत्र कम की उत्हृप्ट स्थिति बीस कोडाकोडी सागर है और आयु 
कर्म की उत्कृष्ट स्थिति तेतीस सागर है। 


आगे जघन्य स्थिति बताते हैं | 


१ 





वारसय वेयणीए णामा गोदे य अट्ठ य मुददत्ता 
भिणण मुहुत्त' तु ठिददी सेसाणा सावि पंचएह ॥ 
द्ादश वेदनीये नाम गोत्रयोश्व अष्टो मुहूर्ताः । 

मित्र मुहृतस्तुस्थितिः शेषाणां साए पंचानाम ॥३४३। 


अर्थ--पेदनीय कर्म की जधन्य स्थिति बारह मुह है , नाम 
और गोत्र की जघन्य स्थिति आठ मुहूर्त है और शेप पाचों कर्मों 


।. _भाव-सप्रह (२२१) 


_*न्‍मरप परी चरम अपर करत बिल पिन्‍ 


की जघन्य स्थिति अतमु हूते है। इस प्रकार रिथति वधक्ा स्वरुप 
कहा | 








आगे निजेरा का स्वरूप कहते हैं। 


पुव्व कय क्म्म सडरां णिज्जरा सा धृणों हे दुविद्य । 

पढपा विवायजाया विदिया अविवाय जाया य ॥ 

पूर्वकृतकमसटन मिजेरा सा पुनः भवति द्िविधा । 

प्रथमा पिषाक जाता द्वितीया अविपाकजाता च ॥३४४॥ 
अर्थ-पहले के संचित हुए कर्मों का सडना है छूटना है 

आत्मा से उनका संवध हट जाना है उसको निजरा कहते है से उनका संवध हट जाना है उसको निजशा कहते है। 

उस निज के दो भेद हैं ।एक विपाकुजा और दूसरी अविपाकजा | 
आगे दोनों नि्जर:ओं का स्वरूप कहते हैँ. 


कालेशउवाएण पच्चति जहा वणफ्फई फलाह' । 

तह काल्ेण तवेश य पत्न!ति कयाह कम्पाई' || 

काले नोपायेन च प्रचन्ति यथा पनस्पतिफलानि । 

तथा काल्लेन तपसा च पचन्ति कृतानि कर्माणि ॥३४४॥ 
अर्थ--जिस प्रकार वनस्पति के आम आदि फल्ल एक तों 


अपने समय के अनुसार पकते है और दूसरे पाल में देकर वा 
अन्य किसी उपाय से पकालिये जाते हूँ उसी प्रकार जो कम अपने 


(२९२) भाव सम्रह 


समय के अनुसार स्थितिबंध पूर्ण होने पर अपना फल्न देक ग होने पर अपना फल्न देकर 


द्विर जाते हूँ नष्ट हो जाते ह_ उसको विपाकजा निजेरा कहते निजरा कहते हैं। 


विपाक का अर्थ पत्र देना है। फल्न देकर जो कम खिल है 


उसको विपाक निजरा कहते हैं | तथा जो कर्म विना फत्न दिये 
तपरचरण के द्वारा नष्ट कर इये जाते हैं वह अविपाक नि्जरा 
मिलन मिशन कम शशशश िन शशि भव कि नककिकिककिल कल >> 0०0०0ल्‍-७७७एरएएएतनन्‍ 
कहलाती है | इस प्रकार निजंरा के दो भेद हैं । 

इस प्रकार निर्जरा का स्वरूप कहा | 


अब आगे मोक्ष का स्वरूप कहते हूं | 


णिस्पेस कम्म मुक्को सो मुक्खों जिणवरेहिं पणशत्तो । 
रायदरोसामादे सहाव थकश्स बीवरस ॥ 

निः शेप कम मोत्रः त भोज! जिनवोरें प्रहष्तः | 

रागढ पामावे समाव स्थितस्य जीवस्य ॥१४६॥ “' 


श्र्थ--जो जीव राग हूं प का सर्वथा नाश कर देता है और 
अपने शुद्ध स्वभाव में स्थिर हो जाता हे उस समय जो समस्त 
कर्मा का सवेंधा नाश हो जाता है उसको भगवान जिनेन्रदेव 
मोत्त कहते हँ। मोक्त शब्दका अथथ छूटना है। यह आत्मा जो 
अनादि काल से कर्मों से वधा हुआ है वह जब राग ह्वष के 
अभाव होने पर ओर शुद्द स्वभाव मे लीन होने पर समल कर्मों 
से छूट जाता है तब उसको मुक्त जीव कहते है। मुक्त होने पर 
क्रय] के साथ साथ शरीर भी नष्ट हो जाता है । 


भाव संग्रह ( २२३ ) 


सो पुर दुबिह्ो मणिओं एकदेसो ये सममोव्सों ये | 
देसो चउधाइसए सल्रो शिस्प्रेस णासम्मि )| 

स॒ पुनः द्विविधो भणितः एकदेशथ सवसोषश्र | 

देशः चतुर्धातित्ञये सब! निःशेषनाशे ॥३४७॥ 


अर्थ--बह मोक्ष दो प्रकार हैं। एक देश और सर्वदेश। 


चारों घरातिया कर्मो का नाश हो जाना एक देश मोक्त है और 
समस्त कर्मों का नाश हो जाना सब्देश मोक्ष हे कर्मो का नाश हो जाना सब्देश मोक्ष है। भावा4-इन 


समस्त कर्मा में घातिया कर्म सबसे प्रवत्न हैं। इन का जब नाश 
हो जाता है तब शेष कर्मा का नाश अवश्य ही होता है। इनमे 
किसी प्रकार का सदेह नहीं है | तथा घातिया कर्मो के नाश होने 
पर यह जीव वीतराग सर्वेज्ञ हो जाता है। अनंत दर्शन अनत 
ज्ञान अनंत मुख्त और अनंत वीये ये चार अनत चतुष्टय प्रगट 
हो जाते है और फिर वे अनंत चतुष्टय अनंतानत काल तक 
रहते हैं। इन्हीं कारणों से वे भगवान एक देश मुक्त कहलाते 
है | जव तक आयु कर्म रहता दे तव तक वे उस अवस्था मे रहते 
है आयु कर्म पूर्ण होने पर वे अवश्य मुक्त हो जाते हैं । 





इस प्रकार मोक्त का (वरूप कद्मा | 


्, 


अब आगे अत में फिर सम्यदशेन का स्वरूप कहते हे 


एए सत्तपयारा जिशदिद्ठा भासिया गए तम्चा | 
सदृहह जो हु जीवों सम्माइट्ठी हवे सो हु ॥ 


(१२५ ) भाव-सग्रह 


एतानि सप्त प्रकाराणि जिन द्ट्ानि भणितानि मया तत्तानि 
श्रदधाति यस्‍्तु बीवः सम्यस्दष्टि भवेत्‌ से तु ॥३४८॥ 








अर्थ--इस प्रकार भगवान जिनेन्द्रदेव के कहे हुए सात तत्तवों 
का स्वरूप अत्थत संक्षेप से मेंने कहा | जो जीव इन सातों तत्वों 
का श्रद्धान करता है वही सम्यस्द्रष्टी पुरुष है। 
अविरिय सम्मादिदठी एसो उत्तो पया समासेश | 
एत्तो उद्ढं वोच्छे समासदो देस विरदों य । 
अविरत सम्परदृष्टिः एप उक्॥ पया सपायेत | 
दब उध्ये बक्ये समासतो देश विर्त च ।३४६&। 
आगे--इस प्रकार मेने अत्यंत सक्तेप से अविरत सम्यम्टप्टी 
नाम के चौथे गुण स्थान का रबरूप कहा | अब इससे आगे 
संत्तेप से ही देश बिरत अथवा विरताविरत नाम के पाचवें गुण 
स्थान का स्वरुप कहते है | 


इस प्रकार अतिरत गुण स्थान का स्वहूप समाप्त हुआ ) 


भाव संग्रह ( २२४ ) 
आगे पांचवें विरताविरत गुण स्थान का स्वहप कहते है । 


पंचपय॑ गुणठारं विर्याविरटति शामयं भणियं। 

तत्थवि खय इवसमिओ्रों, खाइशो इवसमों चेव ॥| 

पंचम शुणरथानं विर्ताविरत इति नामक मणितपर | 

तत्रापि ध्षायोपशमिकः ज्ञायिकः ओपशपिकश्च ॥३४०॥ 
अथ--भगवान जिनेन्द्रदेव ने पांचवें गुणशस्थान का ताम 


विरताविरत वतलाया है।तथा उसमे ओपशमिक ज्ञायिक और 
ज्ञायोपशमिक भाव होते है । 


आगे विरताविरत का अर्थ बतलाते हैं । 


जो तसवहाउ विश्यों णों विर्झों तह य थावरद्दाओं । 

एक समयम्पि ल्ीवो विस्याविरउत्ति जिसु कहई ॥ 

यस््रसवधादिरतो नो विर्तस्तथा च स्थावखधात्‌ । 

एक समये जीवों विर्ताविरत इति जिन! कथयति ॥३४१ 
अथ--जो जीव त्रस जीवों की हिंसा का त्याग कर देता है 

और स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं करता वह जीव एक 

ही समय मे विरत "समय मे बितत जोर अविरत वा विरताविरत कहताता अविरत वा विरताविरत कहलाता है 

ऐसा भगवान जिनेन्द्रदेव ने कहा है । 

इसयाइथावराणं अत्थिपवित्तित्ति विरदि इयरारं । 

मूलगुणद्‌ठ पउत्तो वारह वयभूसिओों हु देसनई ॥ 








(२९६ ) भाव-संग्रह 
इलादि स्थावराणा मरित प्रवृत्तिरिति विरतिरितरेपाम | 
गृलगुणाष्ट ग्युक्तो द्ादशततभूषितों हि देशयतिः ॥३४२॥ 


अ4५--पांचवें गुण स्थान मे रहने वाले विरताविरत जीथों 
की प्रवृत्ति प्रथ्यी ज्ञ अग्नि वायु बनस्पति आदि म्थावर जीवों 
के घात करने में होती है इसलिये वह इन स्थावर जीवों के घात 
का त्याग नहीं कर सकता, शेप त्रस जीवों के घात का त्याग कर 
देता है । इसलिये एक देश यति अथवा बिरता विरत श्रावक कहलात 
है वह श्राबक आठों मूल्गुणों को धारण करता है और बारह वूतों 
से विभूषित रहता है । मद्य का त्याग, मांस का त्याग शहद का 
त्याग, शात्रिभोजन का त्याग, वडफल, पीपलफल्न, गूलर, पाकर 
फत्न, अ जीर फल्न इन परचों उदंवरों का त्याग, प्रतिदित्त श्रात काल 
पंच परमेष्ठी को नमस्कार करना, जीवों की दया पालन करना 
ओर पानी छान कर पीना ये आठ मूल गुण कहलाते हैं । आवकों 
के लिये इनका पालन करना अत्यावश्यक है | 


आगे अनुक्रम से वारह वूतों का स्वहप कहते हैं | 


हिंसाविरई ततच्च' अद्त्तपरिवज्जणं च धूलवय॑ | 
परप्रहिलापरिहारों परिद्भाणं परिगहस्सेव ॥ 
हिंसाविरतिः सत्यं श्रद्त्तपरिवजन च स्पृलत्रतम । 
पर महिलापरिदारः परिमाणं परिग्रहस्येच ॥३४३॥ 


भाव-संप्रह (२२७ ) 
गशशीजशीयतीशरीयारी ही की ही माह अल जा का, सन सम मिल कि शक्रन्क्रि तीज. अलटीपियारीजतनरी यार परवान 
अथ--त्रस जीवों की ए्िसा का त्याग करना, सत्य चोलना, 
विना दिये हुए पदार्थ को कभी ग्रहण न करना, परस्त्री सेवन 
त्याग और परिग्रह का परिमाण करना ये पांच अगुवूत कहलाते 
हूँ । 





दिसिविदिसि पच॑खाएं अशत्यदंडाण होह परिहारों | 
भोशोपमोयसंखा ए एह गुणलवया तिणिण ॥ 

दिगिदिक्‌ प्रत्यास्यानं अ्रनथदण्डानां मवत्ति परिहरः | 
भोगोपभोगे संख्या एतानि हि गुणवतानि त्रीणि ॥३५४॥ 


अर्थ-दिशा विदिशाओं में आने जाने का नियम धारण 
कर उनकी सीमा नियत कर शेप दिशा विदिशा में आने जाने 
त्याग करना, पांचों प्रकार के अनर्थ दंडों का त्याग करना, भोगोप 
भोगपदार्थों की सख्या नियत कर शेष भोगोप भोग पदाथों का 
त्याग कर देना ये तीन गुण बृत कहलाते हैँ। भावाथ--चार 
दिशाए, चार विदिशाएं , ऊपर नीचे ये दश विशाए कहलाती हैं 
इनकी सीमा की मर्यादा नियतकर उसके बाहर नहीं जाना 
चाहिये | पाप रूप कार्यो का उपदेश देना, हिंसा करने के उपकरणों 
का दान देना; दूसरे का बुरा चिंतन करना, मिथ्याशाज्ों का 
पढ़ना सुनना औरपंच स्थावरों की व्यर्थ हिंसा करना ये पाच 
अनथे दंड कहलाते हैं, इनमे पाप तो अधिक हूगता है परंतु ल्राभ 
कुछ नहीं होता ऐसे इन अनभ्थ द्डों का त्याग कर देना चाहिये | 
जो एक वार काम में आवे ऐसे भोजनादिक, भोग है। और जो 


(२१८) भाव-संग्रह 





वार बार काम आवे ऐसे वस्त्रादिक उपभोग हैं । इन सव की 
संख्या नियत कर लेनी चाहिये | ये तीन गुणव॒त कहलाते हैं। 
इनसे अगुब॒तों के गुण बढ़ते हैं इसलिये इनको गुणबृत कहते 
हे 


देवे थुवद तियाले पच्दे पन्‍्वे सुपोसहोवास । 

अति हीण संविभागों मरणते कुणह सल्लिहरं ॥ 

देवान स्तौति त्रिकाले पर्वणि पर्वेणि सुप्रोपधोपवासः ! 
अतिथीना संविभागः परणान्ते करोति सल्लेखनाम्‌ ॥३४४॥ 


अर्थ--प्राव काल मध्याह काल संध्याकाल इन तीनों समय 

में पंचमेष्टी की स्तुति करना, प्रत्येक महीने की दो अष्टमी दो 

चतुदंशी इन चारों पा मे श्रोषधपवास करना, प्रति दिन अतिथियों 
२ 


को दान देना और सल्लेखना धारण करना ये चार शिक्षा बुत 
कहलाते हैं । इस प्रकार पांच अगुवत तीन गुणव॒त ओर चार 


शिज्ञावूत ये वारह अगुषृत कहलाते हैं। देश बूती आवक को आठ , 
मूलगुण और ये वारह बूत अवश्य धारण करने चाहिये। इन 
वारह व्र॒तों को उत्तर गुण भी कहते हैं | 


१, मित्रे कल्षत्रे विभवे तनूजे सौख्ये ग्रह यत्र विहाय मोह | 
संस्मयते पंचपढ स्वचित्त सल्लेखना सा विहिता मुनीन्‍्द्रः ॥ 
अथ--मित्र स्त्री विभूति पुत्र सुख गृह आदि सबसे मोहका 

त्याग कर अपने हृदय में पच परमेष्ठी का स्मरण करना सल्लेखना 

है। ऐसा भगवान जिनेन्द्रदेव ने कहा है 
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आगे मूलगुण वतलाते हूं | 
प्रहुमज्जमंस विर॑ई चाओो पुण उयंवराण पंचणह । 
अटटठेदे मृलगुशा ह॒र्ंति फुड़ देश विस्यम्मि ॥ 
प्रधुमधमांत विरतिः त्याग पुन उदम्बराणां पंचानाम । 
अ्रश्वेते मूलगुणा भवन्ति स्फुर्ट देशविर्ते ॥३५६॥ 
अथे--मद्य मांस मधु का त्याग और पाच उदवरों का त्याग 
आगे इस गुरस्थान मे होने वाले ध्यान वतलाते है | 
अइरउदद' भार मदद अत्यित्ति तम्हि गुणठाणों । 
बहु आरंभपरि्गह जुत्तरस य ण॒त्यि त॑ धम्मं ॥ 
झार्त रोद्र' ध्यानं भद्र' अस्तीति तरिमन्‌ गुणास्थाने ! 
वहुवारम्भ परिगह बुकृस्य च नासति तदम्येम्‌ ॥३५७॥ 
अर्थ--इस पांचवें गुणस्थान मे अत्त ध्यान रौद्रध्यान और 
भद्गप्यान ये तीन प्रकार के ध्यान होते है इस गुणस्थान वाले 


जीव के बहुतसा आरभ होता है और बहुतसा ही परिअह द्वोता है 
इसहिये इस गुणस्थान में धम्येध्यान नहीं होता । 


धम्मेद्रएण जीवों अतुहं परि चयह सुहरगई छेई | 
कालेए सुख पिल्लह़ इदियवल कारएं जाणि ॥ 


(२१० ) भाव संग्रह 


/४०३७००२५५४००९९.०० ",>न्‍्प के, 


धर्मोदयेन जीवो5शुम॑ परित्यज्ञति शुभगति प्राप्तोति ! 
कालेन सुख॑ पिल्ति इन्द्रियवल कारणं जानोहि ॥३५८ 
अर्थ--धर्म सेवन करने से इस जीव के अशुभ परिणाम ओर 
अशुभ गतियां आदि नष्ट हो जाती है । और शुभ गति प्राप्त होती 
है। तथा समयाजुसार इन्द्रियों को वल देने वाला सुख आ्प्त होता 


है। 





आगे आह थ्यान को वतल्ात हैं| 


हृटठ विश्रोषठ अ्ट उपज्जह तह अशिट्ठ॒म॑त्रो् | 
रोय पकोवे तइय॑ णियार करणे चउत्थ॑ तु ॥ 

इृप्ट वियोगे अति उत्पयते तथा अनि्ट संयोगे | 
रोगप्रकोपे बृतोय॑ निद्वानऋरणे चतुथ तु ॥३५६&।॥ 


अर्थ--किसी 5ष्ट पदार्थ के वियोग होने पर उसके संयोग 
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का चितवन करना पहला आतेथ्यान है | किसी अनिष्ट पदार्थ के 
का चितवन करना पहला आतथ्यान 
संयोग होने पर उसके वियोग होने का वार वार चितबन करना 
दूसरा आतंध्यान है । किसी रोग के प्रकोप होने पर उसको दूर 


करने के लिये वार वार चितवन करना तीसरा श्रार्तध्यान है. और 
निदान करना चौथा आतंध्यान कहलाता है | 











१. जिनेज्या पान्रदानादिस्तत्र काल्ोचितो विधि. । 
भद्रज्यान स्मृतं तद्धि गृहर्माश्रयात दुबे: ॥ 


भाव-संग्रह (२३१) 


अहज्फाण' पउतो वंधह पाव॑ शिरंतरं जीवों | 

परिएण य तिरियगई को विशरों जाह तज्कारों | 

आतध्यान युक्नों वध्माति पाप निरन्‍्तर॑-जोवः । 

मृत्ता व तियंगातिं कोडपि नरो यातितद्धयाने ॥३६०॥ 
अथे--इस आतध्यान के करने से यह जीव निरवर पाप कर्मो 

का बंध करता रहता है। तथा कोई कोई मनुष्य इस आत्तध्यान 

के करने से वियंच गति को आप्त होता है। जि 

रुद' कसाय सहिय जीवों संभवह हिंसयाशाद ! 

प्रोसारंंदं विदियं थेयाणंद १णी तहय ॥ 

रुद्र' कपाय सहित जीव+ संभवति हिंसानन्दम | 

मपानन्द द्वितीय॑ स्तेयानन्द पुनस्ततीयम ॥३६१॥ 

हंवह चउत्थं भाएं रद णामेण खबणाएंद। 

जस्स य माहप्पेण य शरयगई मायणों जोवो ॥ 


भवति चतुथ ध्यान रोद' नाम्ता रक्णानन्द्स ' 
यरप च माहात्म्ेन नरकगतिभाजनों जीवः ॥३६२/ 


मल डक कि लटक अमल कक टी जम लक कक 
अर्थ-भगवान जिनेन्द्रदेव की पूजा करना, पात्रशान देना, तथा 
समयानुसार पूजा और दान की विधिकरना भद्गध्यान कहलाता 
है । ऐसा ध्यान यथोचित गृहस्थ धर्म मे ही होता है। इसी लिये 
विद्यन्‌ लोग इसे धम्यध्यान कहते हैं । 


(२३२ ) भाव-संग्रह 
अर्थ--जिस जीव की कपायें अत्यत तीत्र होती हैं उसके 

रौद्ध्यान होता है। उस रोद्रध्यान के चार भेद हैं । हिसा में 

आनद मानना हिसानंद रौद्रध्यान है। कूठ बोलने में आनंद 

मानता सृषानंद्‌ आतंध्यान है। चोरी मे आनद मानना स्तेया- 

नदू नामक तीसरा आतंध्यान है। तथा बहुतसे परिग्रह की रक्षा 

मे आन्नद मानना रक्तणानद्‌ वा परिग्रहानद्‌ नाम का चौथा आते 

ध्यान है। इस रोद्रध्यान का चिंतवन करने से यह जीव नरक का 

पात्र होता है । 

गिहवाबाररयाणं गेहीशं इंदियत्थ परि कलियं । 

अइुज्फाणं मायह रुद वा मोह छण्णाणं ॥ 

गृहव्यापार रतानां गेहिनामिन्द्रियार्थ परिकलितम । 

आतंध्यानं जायते रौद्र' वा मोहच्छनानांम ॥३६३॥ 
अथ्थ--जो ग्रहस्थ घर के व्यापार मे लगे रहते हैं ओर 

इन्द्रियों के विषयभूतपदार्थों में संकल्प विकल्प करते रहते हैं 

उनके शआर्तध्यान होता है तथा जिनके मोहनीय कर्म का तीत्र 

उदय होता है उनके रौद्रध्यान होता है । 

भाणेहिं तेहि पाव उपपणणं त॑ खबह मदकाणेण । 

जीवों उत्रसंप जुत्तो देस जई णाणसंपणणी ॥ 

ध्याने से: पा उत्पत्न॑ तत्वपयति भद्रध्यानेन | 

जीव! उपशम युक्तो देशयतिः ज्ञानसम्पन्नः ॥३६४॥ 


भाव-संग्रह (२३३ ) 
्ी्ी्च्नज्ं<*न्-्ीधन्ं््नीनी्चन-_ःीं तीन तीन जी. एज 0२ की की. रव सतत पाना न्‍नए (न. 
अथ--इन आतंथ्यान और रोद्रध्यान से जो पाप उत्मन्न होता 
है. उसको यह उपशम परिणामों को धारण करने वाला और 
सम्यज्ञान का धारण करने वाला देश त्रती श्रावक अपने भद्ग- 
ध्यान से नाश कर देता है | 





आगे भद्॒ध्यान को कहते है | 


भदरस लक्ष्यणं पूण धरम्म॑ चितेह भोयपरिमुको । 

चिंतिय धर्म सेवह पुणरवि भोए जहिच्छाए ॥ 

भद्गस्प लक्षण पुनः धर्म चिन्तयति भोग मरियुक्तः | 

चिन्तयित्वा धर्म सेवते पुनरषि मोगान यथेच्छया ॥३१६४॥ 
अथै--जो जीव भोगो का त्याग कर धर्म का चिंतवन करता 

है, और धरम का चिंतवन करता हुआ सी फिर भी अपनी इच्छा- 

नुसार भोगों का सेवन करता है. उसके भद्रध्यान सममता 

च।हये। भावार्थ-भोगों का सेवन करता हुआ भी जो वरम्यध्यान 

धारण करता है उसे भद्गध्यान समभना चाहिये | 


छ ( से 5 
आगे धम्यध्यान के भेद वतलाते हूँ | 


धम्मज्कारं मणियं आणापायाविवाय विचयं चे | 
संठां विचयं तह कहियं झा समासेण ॥ 
धर्म्यध्यान॑ मरित आज्ञापायविषाकृविचय चे | 
संस्थान विचयं तथा क्पितं ध्यान॑ समासेन ॥३६६॥ 


(२३४ ) भाव-संप्रह 
श्ल्‍र्शाध्श्ध्श््््तश्श न श््िश्श् न तीत्ी जीत्तजात्््ज््जीीजचजीिसी जीत 
अथ्थ--आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और 
अत्यंत ७ ] 9 रे (पु 
संस्थान विचथ ये चार अत्यंत संक्षेप से धम्यंध्यान के भेद है। 





आगे आज्ञाविचय धम्येध्यान का स्वरूप कहते है। 


छुद्व्पणवपयत्था सत्तवि तच्चाईं जिणवरएणाएं। 

चिंतर विसय विश्तों आणा विचयं॑ तु त॑ भणिय॑ ॥ 

पहद्रव्यनवपदार्थान्‌ सप्ताषि तत्तानि मिनवराह्या | 

चिन्तयति विषयविरक्त: आज्ञाविचय॑ तु तदू भणितम॥३६७॥ 
“ अ्र्थ-जो मनुष्य इन्द्रियों के विषयों से विरक्त होकर भगवान्‌ 

की आज्ञा प्रमाण छह द्रव्य, नो पदार्थ ,और सात तत्तों का 

चिंतवन करता है उसको आज्ञा विचय नाम का पहला धम्यव्यान 

कहते हैं । 

आगे अपाय विचय को कहते हैं | 


अमुह कम्मरस णासो सुहरस वा हथे! कैशुवाएण । 
इय चितंतरस हवे श्रपाय विचय पर फाणं। 
अशुभकरमंणः नाशः शुभस्य वा मवति केनोपायेन.। 
एतच्चिन्तयत। भवेदपायविचयं पर॑ ध्यानम ॥३६८॥ 


अथै--अपाय शब्द का अर्थ नाश है | इन अशुभ कर्मों का 
नाश किस उपाय से होगा अथवा शुभ कर्मो का आस्त्रव किस 


आवन्‍्सग्रद  ैैै ै औ औ्घ्थै | (२३४) 


उपाय से होगा इस प्रकार जो जीव चिंतवन करता है उसका वह 
“गय से होगा इस भकार जे जाब [वतन करता है उसका वह 
ध्यान अपाय विचय ताम का दूसरा उत्तम धम्यध्यान कहलाता है । 


आगे विपाक विचय को कहते हैं । 


असुद्द मुहस्स विवाश्रों चितह जीवाण चढगहगयाण | 
विवायविचय॑ भाणं भणियं ते मिणवरिदेहिं॥ 

अशुभ शुभस्य विपाक॑ चिन्तयति बोवान। चतुगति गवानाए | 
पिपाक विचय॑ ध्यानं भणितं तज्जिनवरेस्रों! ॥३६६॥ 


४ २७ ३. 


श्रथे--चारों यतियों मे परिभ्रमण करने वाले जीवों के शुभ 
कर्मों के ख़ूब को तथा अशुभ कर्मों के उदय को जो चितवन 
करता है उसका बह ध्यान विपाकविचय कहलाता है। ये जीव 
अपने अपने शुभ अशुभ कर्मों के उदय से ही सुख्त ढ़ ख भोगते 
हैँ ऐसा चितवन करना और इन दुल्ली जीबों का दु श्र किस प्रकार 
दूर हो,.ये श्रे्ठ माग भे किप्त प्रकार लगे इस प्रकार का चितवल 
करना अफ्य विचय नाम का तीसरा वम्यध्यान है । 


आगे सरथान विचय को कहते हूँ । 
अह उड्दतिरिय लोए चितेह सपज्जयं ससंदाशं । 
विचय॑ संठाणस्स ये भणियं ऋार्ं सपासेण ॥ 
अप उच्त तियश्लोक चिन्तयति सपययं ससंस्थानम | 
4 संस्थानस्य च भणित ध्यान॑ समासेन ॥३७०॥ 


(५) भाव संग 


की सजीजननज. वडिलनज 


अथे--संस्थान आकार को कहते हैं । लोक के तीन भाग है 
अधो लोक, मध्य जोक वा तियग्तोक और उध्वत्ोक इनका 
चितवन करना तथा इनमें भरे हुए पदाथों का उनकी पर्यायों का 
उन सबके आकारों का चितवन करना अत्यंत संत्तेप से संस्थान 
ब्िचय नाम का चौथा धम्येध्यान कहलाता है। 


आगे यह धरम्थंध्यान कहा होता है सो कहते है । 


गुक्ख॑ धम्मज्कारं उत्त' तु पधायविरहिए ठाणे । 

देस विरए पत्ती उवयारेणेव णायव्व॑ ॥ 

मुख्य धर्मप्यानमु कव' तु प्रमादविरहिते स्थाने | 

देश विरते प्रमत्तो उपचारेणेव ज्ञातव्यम्‌ ॥३७१॥ 
आअर्थ--यह धम्येध्यान मुख्यता से प्रमादरद्वित सातवें गुण 

स्थान में होता है तथा देश बिरत पांचवें गुणस्थान मे ओर प्रमतत 

संयत छठे गुण स्थान में भी यह धम्येध्यान उपचार से होता है। 

ऐसा सममना चाहिये | 


आगे दूसरे प्रकार से धम्यध्यान का स्वरुप कहते हैं । 


दहलबखण संजुत्तो अहवा पम्मोत्ति वर्णिश्रों सुत्ते । 
चिंता जा तस्त हवे भणियं त॑ धम्मझाणुत्ति ॥ 
दशलक्तशसंयुक्तो5थवा धर्म इति वशितः बूत्रे 

चिन्ता या तस्य भवेतर मणित तद्मंध्यानमिति ॥३७२॥ 


का 








बीिटीकीघीिीयीिन 


भाव-संग्रह्‌ (२३७ ) 
च््च््च्ल््लज्ििजिि जल 


अर्थ--अथवा सिद्धांत सूत्रों मे उत्तमक्तमा आदि दश प्रकार 
का धर्म बतलाया है उन दशों प्रकार के धर्मों का चितवन करना 
की थम बतल्ाया है उन दरों प्रकार के धर्मों का चितबल करना 
भी धर्म्यंध्यान कहलाता है। 
प्र 


अहवा वत्युस॒हावों धम्म॑ वत्य पुणो न सो अप्पा | 
भायंताएं कहिय॑ धम्मज्थाएं मुणिदेहि ॥ 


- अथवा वस्तुखमावों धरम वस्तु एनश्च से आत्मा । 


ध्यायमानानां तत्‌ कथित धम्यध्यान॑ मुनीन्द्रों! ॥|३७३॥ 


अथ्थ-वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं तथा वस्तुओं में 
वा पदार्थों मे मुख्य वस्तु वा मुख्य पदार्थ आत्मा है। इसलिये 
उस आत्मा का ध्यान करना तथा उस के शुद्ध स्वरूप का ध्यान 
करना धम्यध्यान है। ऐसा जिनेन्द्रदेव ने कहा है | 


आगे इस धर्म्येध्यान के दूसरे प्रकार के भद वतलाते है । 


त॑ फुडु हुविहं भणियं साल तह पुणो अणाल्ंवं | 

सालंव पंचणह परमेट्टीएं सरूत तु।॥ 

तत्फु्ट द्विविध॑ मणितं सालम्ब॑ तथा पुनः अनालम्बम्‌ | 

सालम्वं पंचानां परमेष्टिनां रूप तु ॥३७४॥ 
अर्थ-वह धम्येध्यान दो प्रकार है एक आलवन सहित और 

दूसरा आलवन रहित। इन दोनों में से पचर परमेष्टी के स्वरूप 

करन... कक 
का चिंतवन करना है उसको सालव ध्यान कहते हूँ | 








(२३८) भाव-संग्रह 


आगे अनुक्रमसे पच परमेष्टियों का स्वरूप कहते हैं । 


हरिख्यपाव सरणों भ्रद्ठपहापाडिहेर संजुत्तो । 

सियकिरणविप्फुरंतों कायल्यों अरुहपरमेष्टी ॥ 

हरिरचितययशशरणाज्ट गहाग्ातिहायसंयुक्त! | 

प्ितकरणेन विस्फुरन्‌ ध्यातव्योत्परमे्टी ॥३७४॥ 
अर्थ--जो इन्द्र के द्वारा बनाये हुए समवसरण मे विराजमान 

हैं तथा आठ महा प्रातिहायां से सुशोभित' है और जो अपनी 

प्रभाकी श्वेत किरणों से देदीग्रमान हो रहें हूँ ऐसे भगवान 


जिनेन्द्रदेब को अरहत परमेप्ठी कहते है ऐसे अरहंत परमेष्टी 
का ध्यान करना चाहिये | 


णट्उ॒ट्ठ कम्मबंधो अटठगुणदटठों ये लोयसिहरत्थों | 

मुद्टों णिच्चों सुहमों फायव्वों सिद्वपरमेष्टो ॥ 

नश्टा्ट क्मवन्‍्धो5एगुणात्थर्च लोक शिखरस्थः | 

शुद्गों नित्य! बत्म! ध्यावव्यः सिद्धपरमेष्ठी |३७६॥ 
अर्थ--जिन के आठों कर्म स्ंथा नष्ट हो गये हैं, जो 

सम्यक्त्व आदि आठगुरणों से सुझोभित हैं, लोक शिखर पर 

विराजमान हूँ, जिनका आत्मा अ्रत्यत शुद्ध है, नित्य है, और 

मूह्म है ऐसा आत्मा सिद्ध परमेष्टी हे ऐसे सिद्ध परमेष्टी का ध्यान 


केना चाहिये। 


भाव संग्रह (२३६ | 


#ा 


१छत्तीस शुणसपरगों शिच्च आ्रायरह पंच आयारो | 
सिस्पाणुगह कुपलो मणिश्रों सो धरिपरमेट्टी ॥ 
पद त्रिशदृशुणसभग्रः नित्य॑ आाचरति पंचाचारम । 
शिष्यानुग्रहहुशल्ः भणितः से सूरिपरमेष्ठी ॥३७७॥ 


4 8 हक" शोरि . च 
अथ- जो छत्तीस गुर्णा से सुशोभित हों जो ज्ञानाचार, 
द्शनांचार, चारित्राचार, वीयाचार, तप आचार चारित्राचार, वीयाचार, तप आचार इन पाचों आचारों 
का प्रतिदिन पालन करते हैँ तथा जो शिप्यों के अनुग्रह करने 


मे अत्यत कुशल होते हैं उनको आचाय परमेष्ठी कहते है । 





१--बारह तप, दृश धर्म, पांच आचार, छह आवश्यक, दीन 
गुत्ति ये छत्तीस गुण आचार परमेष्टी के हैँ । 


अथवा आचार्य परसेष्टी के ये भी छत्तीस गुण है | 


१ पंचाचार का पाज़न करना २ आधारवत्त ३ व्यवहारित्व 
४ प्रकारकत्व ४ अपायोपायोपदेशकत्व ६ उत्तीलक ५ अपरिश्राविता 
८ निर्वापक ६ नग्नत्व १० उ्दे शिकाहारत्यागल ११ शय्याधराश- 

राजपिड्महरणविवजितदत्तिता कृतिकमनि 
नविवजितवृत्तिता १९ ज् १३ > 
रतत््व १४ ब्रतारोपणयोग्यत्व १५ सर्वेच्येप्ता १६ प्रतिक्रमशपहिता- 
चार्यता १७ मासैकबासिता १८ वार्षिकयोगयुक्तत्य १६ अनरशनतपो 
युक्तत्व २० अवमौदयतपोपुक्रता २९ वृत्तिपरिसस्यानसहितत्त रर 
रसपरित्यागपरिपुष्ठता २३ विविक्कशय्यासनतपोयुक्रता २४ कायक्क श 
(९ 5. हि ेयावृत्ति 

तपोयुक्तता २४ प्रायश्चित्ताचार्यता २६ विनयनिरतत्त ९४ वेंयाईत्ति 


(२४० ) भाव-संग्रह 








संयुक्तता २८ रवाध्यायधारकता २६ व्युत्सगेसहितता ३० ध्याननि- 
पता ३१ सामायिकसहितत्व ३२ स्तवननिरतता ३३ वंदनानिरतता 
३४ प्रतिक्रमणशनिरतता ३४ प्रत्याल्याननिरतता ३६ कारयोत्सगंसगत्। 


आचाये परमेष्ठी के ठत्तीस गुण 


१ पंचाचार गुण--जो दर्शना चार, ज्ञाना चार, चरित्रा चार, 
तप अचार, और वीर्याचार इन पांचों आचारों को स्वयं पालन 
करें और अन्य मुनियों से पालन करावें | 


२ आधारवत्व गुण--जो ग्यारह अ्र ग॒ नौ पूवे अथवा दृश 
पूर्व अथवा चौदह पूर्व श्रुकज्ञन को जानने वाले वा धारण करने 


वाले हो | 


३ व्यवहारित्व गुण--जों सामायिक, छेदों परथापना, परिहार 
बिशुद्धि, सूह्म सापराय ओर यथाख्यात इन पांच प्रकार के चारित्र 
को पान करें तथा अन्य मुनियों से पालन करावें | 


४ प्रकारकत्व गुण--समाधि सरण धारण करने वाले क्षपक 
साधु के लिये परिवार का काम करना उनकी परिचर्या करना 
प्रकारकतागुण है । 


४ आपायापायोपदेशकत्व गुण--आलोचना करने वाल्ते 
मुनियों के चित्त में यदि कुछ कुटिलता भी हो तो भी उनके गुण 
दोप दोनों को प्रकट कर दोषों का स्पष्ट करलेना | 





भावं-संग्रह (२४१ ) 








६ उत्मीलक गुण--जिन मुनियों के हृदय मे छुछ कुटिलता 
हो और उन्होंने अपने अतिचारों को अपने मन में छिपा रक्खा हो 
उन अतिचारों को भी अपनी कुशलता से बाहर प्रकट करालेना । 


७ अपरिस्राविता भशुण--जिस प्रकार पीया हुआ रस बाहर 
नहीं निकलता उसी प्रकार किसी क्षपक मुनिने अपनी आलोचना 
में जो दोष कहे हैं उनको कभी प्रकट नहीं करना | 


८ निर्वापक गुण--जों समाधिमरण धारण करने क्षपक साधु, 
जुधा ठषा आदि परीपहों से हुखी हो रहे हों उनके उस ढु खको 
अनेक प्रकार की कथा सुनाकर दूर करना और इनको समाधि- 
मरण में दृढ़ करना | 

६ तम्तत्व गुण-सूती ऊनी रेशमी इच्त के प्त छाल आदि 
सव प्रकार के वस्त्रों का त्याग कर नग्न वा दिगम्बर अवस्था 
धारण करना | * * 





१० उद्देशिकाहारत्याग गुण-जो उद्दे शयुक्त आद्वार के त्यागी 
हों एव अन्य श्रमणों के लिये किये हुए आहार के भी त्यागी हों । 


११ शय्याधरासन विवर्जित गुण--जो शय्या प्रथ्वी आसन 
सबके त्यागी हों उनका संस्कार आदि भी न करते हों |. 

१२ राज पिंड ग्रहण विवाजित गुण-जो राजा मंत्री सेनापति 
कोतवाल आदि का आहार न अहरण करते हों । 


१३ कृति कर्म निरत गुण-जों छ्ों आवश्यकों को स्वयं 


3 अर दे 5 कप 
पालन करते हो तथा अन्य मुनियों से कराते हों । 


१४ ब्रतारोपण योग्य गुण--उह्ं शयुत्त आहार का त्याग 
करने वाले द्गिम्बर अवस्था धारण करने वाले और पंच परमेष्ठी 
की भक्ति करने वाले आचार्य स्वयं त्रद पालन करने और अन्य 
मुनियों को दीक्षा देकर महात्रतों को धारण कराने की योग्यता 
रखना । 


कक 


६4 


१४ स्व ज्येम्प्त्व गुण--जों आयिका छुल्लक साधु उपाध्याय 
आदि सब से अधिक श्रेष्ठता धारण करते हों | 


१६ भ्रतिक्रमण पंडितत्व गुणु--जों आचाये मन वचन कायसे 
किसी भी प्रकार का अपराध हो जाने पर उसकी शुद्धि के लिए 
प्रति क्मण करने की दक्तता धारण करने वाले हों | 

१७ मासेकवासित्वगुण--जो मोह और सुख्च का त्याग करने 
के लिये किसी भी स्थान पर एक महीने से अधिक न रहते हों । 

१८ वार्षिक योग युक्तत्व गुण--जीवों की रक्षा के लिए वर्षा 
ऋतु में चार महीने तक एक ही स्थान पर रहना | 


१६ अनशन तपोयुक्तता गुण--इन्द्रियों को जीतने के लिये 
चारों प्रकार के आहार का त्याग कर उपवास धारण करना | 


२० अवमोदये तपो युक्तता गुण--प्रमाद दूर करने के लिये 
वत्तीस प्रास न लेकर दो चार दश आदि प्रास हो लेकर अल्प 
आहार लेना । 


भाव-संप्रह (२४३ ) 

२३१ वृत्ति परिसंख्यान गुण--आशा का त्याय करने के लिये. 
किसी घर का अन्त आदि का संकल्प कर (यदि ऐसा धर होगा 
वा ऐसा दाता होगा वा ऐसा अन्न होगा तो आहार लूगा नहीं 
तो नहीं ऐसा संकल्प कर आहार के लिये निकलना । 

२२ रसपरि त्याग--दूध दृही घी मीठा आदि रसों का त्याग 
करना | 

२३ विविक्तशय्यासन तप--जन्तुओं से रहित, स्त्रियों से रहित, 
मनमें विकार उत्पन्न करने वाले कारणों से रहित गुफा सूना 
घर आदि एकांत स्थीन मे शय्या आसन आदि धारण करना । 

२४ काय क्लेशत्व गुण--म्रीष्म ऋतु मे पर्वत पर, जाड़े के 
दिनों मे वन मे वा नदी के किनारे, वर्षा मे वृक्त के तीचे ध्यान 
धारण कर सुख की मात्रा दूर करने के लिये शरीर को कष्ट 
पहुचाना | 

२६ प्रायश्रित्ताचारत्व गुण--लगे हुए दोषों को शोधन करने 
के लिये प्रायश्चित्त लेता और ब्रतों को शुद्ध रखना । 

२६ विनय निरतत्त्व गुण-सम्यग्दशंन ज्ञान चारित्र को धारण 
कर उनका विनय करना उपचार विनय करना रत्नत्रयकों धारण 
करने वालों का विनय करना | 


२७ वेयावृत्तित्व गुण--आचाये उपाध्याय साधु आदि दश 
प्रकार के भुनियों की शरीर जन्य पीडा को दूर करने के लिये उनकी 
सेवा सुभ्ुषा करना । 


(२४४ ) भाव सग्रह 


07९ रेजरमनरेककी,. जन्‍म, 


२८-स्वाध्याय धारकलगुण-वाचना, एच्छना. अनुम्रेक्ता, आम्नाय 
और धर्मा पदेश के द्वारा जिनागमका स्वाध्याय करना | 

२६ व्युत्सागेत्व गुण--वाह्माभ्यंतर परिग्रहों का त्याग करना, 
गुप्तियों का पालत करना | 

३० ध्यान निएत्व गुण--आत॑ रौद्र दोनों ध्यानों का त्याग 
कर धम्यध्यान वा शुक्षध्यान को धारण करना । 


३१ सामायिकत्व गुण - रागद्व ष को दूर करने के लिये छह 
प्रकार का सामायिक करना । 


३२ स्वव निरतत््व गुण--प्रति दिन चौवीस* तीयंकरों की 
स्तुति करना | 


३३ वंदना निरतत्त्व गुण--किसी एक तीथेकर की स्तुति 
करना | 


३४ प्रतिकमण निरतत्तव गुण--ईयपिथ शुद्धि के लिये प्रति 


क्रमण करना । दवसिक प्रतिक्रमण करना पाक्षिक मासिक चातुर्मा 
सिक वार्षिक प्रतिक्रमण करना | 


३४ प्रत्याख्यान निरतत्त्व गुण-पूवोपाजित कर्मा को नाश करने 
को , उदय में आये हुए कर्मों का नाश करने के लिये समस्त 
विकारों का त्याग करना | 


३६ कायोत्सग संगतत्व गुण--निद्रा तढ़ा आदि दूर करने 


के लिये खग्डासन से योग धारण कर शरीर से ममत्व का त्याग 
करता। 


भाव-संग्रह (२४५ ) 
अज्फावयगुण जुमो धम्मोवदेसयारि चरियटठों । 
गिस्सेतागम कुपलो परमेटठी पाठओं काशो ॥ 
श्रध्यापनगुणयुक्नो धर्मोपदेशकारी चर्यास्थः | 
निःशेषगकुशलः प्रमेस्टी पाठकों ध्येयः (३७८॥ 
अर्थ--जो मुनि श्रध्यापन कार्य मे शिष्यों को पढाने से 
अत्यंत निपुण हैं जो सदा काल धर्मोपदेश देते रहते हैं जो अपने 
चारित्र भे स्थिर रहते हैं और जो समस्त आगम मे कुशल होते 


हैं श्रथवा जो द्वादशांग के पाठी होते है उनको उपाध्याय परमेष्ठी 
कहते हैं, ऐसे उपाध्याय परमेष्टी का ध्यान करना चाहिये। 


उग्गृतवतविय गत्तो तियाल जोएण गमिय अहरतो | 
साहिय भोक्खस्स पश्मो काओ सो साहु परमेट्टी || 
उग्रतपस्तपितगात्रः त्रिकालयोगेन गमिताहोरात्रः । 
साधथितमोत्षपदः ध्येयः स साधुपरमेट्टी ॥३७६॥ 

अर्थ--सो प्रतिदिन तीम्र तपश्चरण करते हैं. प्रतिदिन त्रिकाल 
योग धारण करते हैं और सदा कात् मोक्त मार्ग को सिद्ध करते 
रहते हैं उनको साधु परमेष्ठी कहते हैं। ऐसे साधु परमेष्ठी ध्यान 
करने थोग्य हैं। 
को निर्दोष कहते हैँ यह शिष्यों का सव से वडा उपकार है। 


(२४६ ) भाव-संग्रह 
आगे इन के ध्यान करने का फत् कहते हैं । 

एवं त॑ सालृंव पम्मज्कारं हवेह नियमेश | 

मायंताणंं जायह विशिज्जंरा अमुहकम्माणं ॥ 

एवं तत्सालम्ध धर्मध्यान॑ भव॒ति नियमेन । 

ध्यायमानानां जायते विनिर्नंरा अशुभकर्मणाम्‌ ॥३८०॥ 
अथथ--ऊपर लिखे इन पांचों परमेष्ठियों का ध्यात करना 

नियम्र पृथक आलबन सहित धम्यध्यान कहलाता है । इन पांचों 

परमेष्ठियों का व्यान करने से अशुभ कर्मो की विशेष निजरा 

होती है । 
आगे निरालंव ध्यान के लिये कहते हैं | 

ज॑ पुणु वि मिराल॑ब त॑ भाणं गयपमाय गुणठारों। 

चत्तगेहस्स जायह धरियं जिगलिंगरूवस्स | 

यत्पुनरपि निरालम्बं तद्ध्यानं गतप्रभादगुणस्थाने । 

त्यक्न गृहस्य जायते धृतजिनलिगरूपस्प ॥३८१॥ 


|| 
अर्थ--जो गृहस्थ अवस्थाकों छोड कर जिनलिंग धारण कर 
लेता है| अर्थान्‌ दीक्षा लेकर निम्न थ मुनि हो जाता है और जो 
मुनि होकर भी अप्रमत्त नाम के सातवें गुणस्थान मे पहुंच जाता 
है तब उसीके निरालव ध्यान होता है । गृहस्थ अवम्था में मिरालंव 
ध्यान कभी नहीं हो सकता | 


भाव संग्रह ॥॒ (२४७ ) 
लो भणद को वि एवं अत्यि गिहत्थाण णिश्वलं झारं। 
सुद्ध' च णिरालंवं ण मुणइ सो आयमो ऋणो ॥ 
यो भणति क्ोप्येव॑ अस्ति गृहस्थानां निश्दलं ध्यानम्‌ | 
शुद्द' च निरालम्तं न मनुते स आगर्म यतीनाम्‌ ॥३८२॥ 
अर्थ--यदि कोई पुरुष यह कह्दे कि गृहस्थों के भी निश्चल, 
निरालंव और शुद्ध ध्यान होता है तो समझना चाहिये कि इस 
प्रकार कहने वाला पुरुष मुनियों के शास्त्रों को ही नहीं मानता है । 
कहियाणि दिटिस्वाए पहुच गुणठाण जाणि झाणाणि | 
तम्हा स देस विस्ञों मुक्सं धम्मं ण॒ फाएई ॥ 
कथितानि दृष्टिवादे प्रतीत्य गुणस्थानानि जञानीहि ध्यानांनि | 
तस्मात्स देशविरतों मुख्य धम्ये न ध्यायति |३८३॥ 
अर्थ--धृष्टिवाद नाम के वारहवें अंग मे गुणस्थान को लेकर 
ही ध्यान का स्वरुप वतलाया है जिससे सिद्ध होता है कि देशविरती 
गृहस्थ मुख्य धम्यंध्यान का ध्यान नहों कर सकता | 
आगे इसका कारण वतलाते हैं। 
किं ज॑ सो गिहबंतों वहिरंतरगंथपरमिश्रो णिच्च॑ । 
वहु आरंमपउत्तो कह झायई सुद्र॒पणारं ॥ 
' कि यत्‌ स गृहवान्‌ वाह्याभ्यन्तरगन्थपरिपितों नित्यम्‌ । 
बर्द्वारम्मप्रयुक्र: कथथ॑ ध्यायति शुद्धमात्मानम्‌ ॥३८४॥ 


(२४५) भाव-संप्रह 

अर्थ - गृहस्थों के मुख्य धम्येध्यान न होने का कारण यह 
है कि गृहस्थों के सदाकाल वाह्म आश्यंतर परिग्रह परिमित रूप 
से रहते है तथा आरंभ भी अनेक प्रकार के वहुत से होते हैं 
इस लिये वह शुद्ध आत्मा का ध्यान कभी नहीं कर सकता । 





घर वाधारा केई करणीया अत्यि ते ण ते सच्चे । 

भाणट्ठियरस पुरओो चिटटंति शिमीलियच्छिस्स ॥| 

गृह व्यापाराणि कियन्ति करणीयानि सन्ति तेन तानि सर्वाणि | 

ध्यान स्थितस्थ पुरतः तिष्ठन्ति निधीलितारश!ः ॥३८४५॥ 
अर्थ--गृहस्थों को घर के कितने ही व्यापार करने पढते हैं । 


जब वह गृहस्थ अपने नेत्रों को बंद कर ध्यान करने वेठता है 
तव उसके सामने घर के करने योग्य सब व्यापार आजाते हैं । 


अह ढिंकुलियों भाणं फायह अहवा से सोवए झाणी । 

सोबंतो कायव्य॑ ण्‌ ठाह चित्तम्मि वियलम्मि ॥ 

अथ हिकुलिक ध्यानं ध्यायति श्रथदा से सपिति ध्यानी | 

खपत; ध्यातव्यं न दिष्ठति चित्त विकले ॥३८६॥ 
अथै--जो कोई गृहस्थ शुद्ध आत्मा का ध्यान करना चाहता 

है तो उसका वह ध्यान ढेकी के समान होता है। जिस प्रकार 


ढेकी धान कूटने में लगी रहती है परंतु उससे उसका कोई लाभ 
नहीं होता उसको तो परिश्रम मात्र ही होता है इसी प्रकार 


।4002255%/ 0 की पर दि पल (२४६ ) 


गृहस्थों का निरालव ध्यान वा शुद्ध आस्मा का “ध्यान परिश्रम 
मात्र होता है | अथवा शुद्ध आत्मा का ध्यान करने वाला वह 
गृहस्थ उस ध्यान के वहाने सो जाता है । जब वह सो जाता है 
तब उसके व्याकुल चित्त में वह ध्यान करने थोग्य शुद्ध आत्मा 
कभी नहीं ठहर सकता। इस प्रकार किसी भी ग्ृहस्थ के शुद्ध 
आत्मा का निरंचल ध्यान कभी नहीं हो सकता | 


भांणाशं संताएं अहवा जाएए तस्प काणस्प | 
आलंवण रहियरस य ण॒ ठाह चित्त' थिरं अम्हा || 
ध्यानानां सन्‍्तानं अथवा बायते तस्य ध्यानस्य | 
ओोलम्बन रहितस्य व न तिष्ठति चित्त स्थिरं यत्मात्‌॥३८७॥ 
अर्थ--अथवा यदि वह सोता नहीं तो उसके ध्यानों की संता- 
नरूप परंपरा चलती रहती है। इसका भी कारण यह है कि 
निरालंव ध्यान करने वाले गृहस्थ का चित्त कभी भी स्थिर नहीं 
रह सकता। भावा4-गृहस्थ का चित्त स्थिर नहीं रहता इसलिये 
उसके निरालंव ध्यान कभी नहीं हो सकता। यदि चह गृहस्थ 
मिरालंव ध्यान करने का प्रयत्न करता है तो निरालव ध्यान तो 
नहीं होता परंतु किसी भी ध्यान की संतान परंपरा चलती रहती 
है। 
अब आगे गृहस्थों के करने योग्य ध्यान बतलाते हैं । 
तम्दा सो सालंव ऋायठ झाएं पि गिहपई णिच्च । 
प्रंच एरमेटिटरूव अहदवा मंतकखर तेसि॥ 


(२४० ) भाव-सग्रह 


>्फशन्कनकन्कनक नल कमाई 

तस्मात्‌ स सालम्न ध्याय॑तु ध्योनमेषि गृहपंतिनित्मम्‌ू । 
पंच परमेष्टिरपमथवा मंत्रावरं तेपामू ॥३८टा 

श्रथ-इसलिये गहस्थों कोसदा काश,आलंबन सहित ध्यान 

धारण करना ,चाहिय्े। या.तो उसे पच परमेष्टी का ध्यान करना 

चाह्यि अथवा पंच परसेप्ठी के वात्तक मंत्रों करा: ध्यान करना 


चाहिये | 

बह मणद को वि एवं मिह्वावारेसु वहपाणों वि। 

पुण्णे अम्ह ण कज्ज॑ ज॑ संसारे सुवाडेई ॥ 

यदि भणति क्ोप्पेव॑ गहव्यापारेषु वरतपानोअपि । 

पुण्येनासमार न कार्य यत्संसारे सुपातयति ॥३८६॥ 
अर्थ--कदाचित्‌ कोई गृहस्थ यह कहे कि यद्यपि हम ग्रहस्थ 

व्यापारों में कगे रहते हू तथापि हमे सावल्व ध्यान कर पुए्य 

उपाजैन करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि पुस्य उपाजेन करने उपाजन_ करने 


से भी वो इस जीव को संसार मे दवी.पढ़ता पढ़ेगा | 

ऐेसा कहने वाले के लिय आचाये उत्तर देते है। 
मेहुएसण्णारुढो मार णवलकख सुहम जीवार। 
इय जिणवरेहिं मणियं वज्मंतरशिग्गंथरूवेहिं | 
प्रैथुनसंबारुढो मारयति नवलधयत्त्म जीवान | 
एतब्जिनवरेः मणि, वाह्याम्यम्तरनिग्र न्थरूपेः ॥३६०॥ 


“आाव-संग्रह नम (२४१ ) 
। अथ--आचाये कहते है कि देखो जो पुरुष मैथुन संज्ञा को_ 
धारण करता है अपनी स्त्री का सेवन करता है वह ग्रहस्थ नौ लाख 
सूच्म जीवों का घात क्ररता है। ऐसा वाह्य अभ्यंतर परिग्रह 
रहित भगवान जिनेन्द्रदेवने कहा है। इसके सिवाय- 
गेहे वह तरस य वावारसवाई सया कुशंतर्स । 
आसबह कम्म मसुहं अ्रद रउद् पवत्तस्स ॥| 
गेहे वतमानस्य च व्यापारशतानि सदा कु्भतः | 
आखवति कर्माशुमं आ्तरो्अवत्तस्य ॥३६१॥ 


श्रथ--जो पुरुष घर में रहता है ओर सदाकाल गृहस्थी के 
४ ई पे । ९ 
सेंकढों व्यापार करता रहता है पद आतंध्यान और रौद्रध्यान 
में भी अपनी प्रवृत्ति करता रहता है इसलिये उसके सदा काल 
अशुभ कर्मो का ही आख्रव होता रहता है । 


जह गिरिराई तल्लाएं अणवरयं परिसर सलिल परिपुणणं । 
प्रण वयतणु जोएहि पविसह असुहेहि तह पाव॑ ॥ 

यथा गिरिनदी तड़ागे5नवरतं प्रविशति सलिलपरिपूरों । 
प्रववचनतलुयोगेः प्रविशति अशुभेः तथा पापम्‌ ॥३६२॥ 


अर्थ--जिस प्रकार किसी पर्वत से निकलती हुई नदी का प्रकार किसी पर्वत से निकलती हुई नदी का 
पानी किसी जल से भरे हुए तालाव में निरंतर पढ़ता रहता है किसी जल से भरे हुए वालाव में निरंतर पड़ता रहता है 
उसी प्रकार ग्रहस्थी के व्यापार में लगे हुए पुरुष के अशुभ मन 


(२५२ ) भाव-सग्रह 


बचन काय इन तीनों अशुभ योगों के द्वारा मिरतर पाप कमी काय इन तीनों अशुभ योगों के पाप कर्मो 


का आखब होता रहता है । 
इसलिये ऐसे गृहस्थों क लिये आचार्य उपदेश देते ह-- 


जाप ण्‌ छड़॒द गेह ताम ण परिहरई इंतय॑ पाते | 
पाव॑_अपरिहंतो हेश्ो पुएणस्स मा चयउ ॥ 
यावन्न त्यजति गृह तावन परिहरति एतत्पापप्र्‌ | 
पापमपरिहरन्‌ हेतु' पुण्यस्प मा त्यज्ञतु ॥३६३॥ 


अश्रे--इस प्रकार ये गृहस्थ लोग जब तक घर का त्याग 
नहीं करते ग्रहस्थ धर्म को छोड कर मुनि धर्म धारण नहीं करते 
तब तक उनसे ये पाप छूट नहीं सकते। इसलिये जो मृहस्थ 
पापों को नहीं छोड़ना चाहते उनको कम से कम पुस्य के कारणों 
को तो नहीं छोड़ना चाहिये। भावाथे-ग्ृहस्थों को सदा काले 
पाप कर्मों भें ही नहीं लगे रहता चाहिये कितु साथ मे जितना 
कर सकें उतना पुण्य कर्मों का भी उपाज न करते रहना चाहिये। 
तथा पुर्य उपाजन करने के लिये साव्वन ध्यान वा भगवान्‌ 
जिनेन्द्रदेव की पूजा अथवा सुपात्र दान देते रहना चाहिये । 


आगे आचाये फिर भी कहते हैं। 


मा मुक्त पुण्णहेए पावस्पासव अपरिहंतों ये | 
वज्फद परवेण णरो सो दुगगह जाह मरिछशं ॥ 


८34८ कर अटल के विवि 0 


मा त्यज्ञ धृए्यहेतु' पापस्यात्वव मपरिहररंश्च | 
वश्यते पापेन नर! सदुर्गतिं याति मल्ा ॥३६४॥ 


अरथ--जो ग्रहस्थ पाप रूप आखवों का त्याग नहीं कर सकते 
अर्थात्‌ ग्हस्थ धर्म नहीं छोड़ सकते उनको पुण्य के कारणों 
का त्याग कभी नहीं करना चाहिये। क्योंकि जो मनुष्य सद्ाकाल 
पापा का ही वंध करता रहता है वह मनुष्य मर कर नरकाठिकि 


, दुर्गति को ही प्राप्त होता है- 
आगे केसा पुरुष पुण्य के कारणों का त्याग कर रुकता है 
सो कहते हैं। 
एृएणस्स कारणाएई पुरिसों परिहरठ जेण शियचित्त' | 
विसय कसाय पठत्त' णिराहिय॑ हयपमाएण ॥ 
पुएयस्थ कारणानि पुरुष: परिहृतु येन निजवित्तम | 
विषयकपायप्रयुक्ष' निगृद्ठीत॑ हतप्रमादेन ॥३६४॥ 
अर्थ--जिस पुरुष ने अपने समस्त प्रमाद नष्ट कर दिये हैं 
तथा इन्द्रियों के विषय और कपायों मे लगे हुए अपने चित्तक और कषायों मे लगे हुए अपने चित्तको 


जिसने सर्वेथा अपने वशमें कर लिया है ऐसा पुरुष अपने पुर 
के कारणों का त्याग कर सकता है! भावार्थ-पुण्य के कारगों 
का त्याग सातवें गुणस्थान में होता है। इससे पहले नहीं 
होता इसलिये मृहस्थों को तो पुण्य के कारण कभी नहीं छोडने 
चाहिये। - ह 


(२४४ ) भाव-सम्रहू 


बीस जीजा जीप चर 7चुसर यमन 


आगे यही वात दिखताते है । 


गिहवावारविरतों गहियं जिशलिंग रहियसपमाओं । 
पुएण॒र्स कारणाई' परिहरठ सया वि मो पुरिसी ॥ 
गृहव्यापारविरक्तों गृहीतजिनलिंग! रहितसप्रमाद! | 
पुएयस्य कारणानि परिहरतु सदापि से पुरुष ः ॥३६६॥ 


अथै--जिस पुरुष ने गृहस्थ के समस्त व्यापारों का त्याग 
कर दिया है जिसने भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव का निम्र थ लिंग धारण 
कर लिया है तथा निम्र थ लिंग धारण करने के श्रन्॑ंतर जिसने 
अपने समल्त प्रमादों का त्याग कर दिया है। ऐसे पुरुष को ही सदा 
के लिये पुण्य के कारणों का त्याग करना उचित है, अन्यथा नहीं | 
भावा4-प्रमादों का त्याग सातवें गुणस्थान मे होता है। सातवें गुण- 
स्थान मे ही वे मुनि उपशम श्रेणी मे अयवा ज्ञपक श्रेणीमे चढते हैं| 
उपशम श्रेणी मे कर्मों का उपश्म होता रहता है। और ध्त्रक 
श्रेणी में कर्मों का क्षय होता रहता है। इसलिये वहां पर पुण्य 
के कारण अपने आप छूट जाते हैं । गृहस्थों को पुएय के कारण 
कभी नहीं छोडने चाहिये । 


अमुहस्प कारणेहिं य कम्म छक्के हि णित्च वह तो । 
पुणणसस्‍्त कारणाह वंधरस भग्रेण णिच्छ॑तो ॥ 
अशुभस्य कारणे व क्मपटक्े नित्य वर्तपानः । 
पृर्यस्य कारणानि वंधस्प भयेन नेच्छुन्‌ ॥३६७॥ 


भाव-संग्रहै (२५४ ) 
णा धणह इय जो पूरिसों जिए कहिय पयत्थ णवसरूबं तु । 
भ्रणारं सुयण मज्फे हासरस-य ठाणय॑.कुणई | , 

न मनुते एतत्‌ यः पुरुषों जिनकथित पदार्थ नवस्वरूप तु । 
-आत्मानं सुजनमध्ये हास्यस्य च स्थानक करोति ॥३६८॥ 


अर्थ--यह ग्रदस्थ अशुभ कर्मा के आने के कारण ऐसे अस्त 
ससि कृषि वाणिज्य आदि छहों कर्मों मे लगा रहता है अर्थान्‌ 
इन छह्ों कर्मो के द्वारा सदा काल अशुभ कर्मो का आज्लव करता 
रहता है तथापि जो केवल कर्मवध के भय से पुण्य के कारणों 
को करने की इच्छा नहीं करता, कहना चाहिये कि वह पुरुष 
भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव के कहे हुए नौ पदार्थों के खत्प को भी 
नहीं मानता, तथा वह पुरुष अपने को सब्जन पुरुषों के सध्य 
मे हसी का स्थान बनाता है । भावार्थ-वह हसी का पात्र होता 
है | इसलियें किसी भी ग्रहस्थ को पुण्य के कारणों का त्याग 
कभी नहीं करना चाहिये । 


आगे पुण्य के भेद बतलात ह-- 


पुणशं पुव्वायरिया दुविहं अवरति सुत्ततत्तीए । 
मिच्छु पठत्त ण कय॑ विवरीयं सम्म जुत्त ग॒ | 


पणय॑ पूर्वाचार्या द्विविध कथयन्ति धत्नोकृत्या । 
भिध्याल प्रयुक्त न कृत, विपरीर्त सम्पकूलयुक् न ॥३६६। 


( २४६ ) भाव संप्रह 

अर्थ-पूर्वाचार्यो ने अपने सिद्धांत सूत्रों के अनुसार उस 
पुर्य के दो भेद वतलाये हैं| एक तो मिथ्याइट्री पुरुष के द्वारा 
किया हुआ पुण्य और दूसरा इसके विपरीत सम्यर्ध्प्ठी के द्वारा 
किया हुआ पुण्य | 


आगे मिध्याहप्री के द्वारा किये हुए पुण्य को और उसके 
फल्न को बतलाते हैं-- 
मिच्छादि्टीपणणं फतह इंदेवेसु इंगर तिरिऐेसु | 
बुच्छिय भोग धरासु य इच्छिय पत्तस्त दाणेण ॥ 
मिध्याचष्टपृएयं फलति हुवे कुनरतियछु । 
कुत्सित भोगघरासु च कुत्सित पात्रस्य दानिन ॥४००॥ 
अ्थ--मिथ्या दृष्टी पुरुष प्रायः कृत्सित पात्रों को दान देता 
है_ इसलिये वह पुरुष उस क्ुत्सित दान के फत् से कुदेवों में 
उत्पन्न होता है , कुमनुष्यों में उत्पन्न होता है, नीचे तिय चों 
में उततन्न होता है, और छुभोग भूमियों में उलन्न होता है | 
लह वि सुज्ञाय॑ वीय॑ वधसाय पठत्तओं पिम३ करेगी | 
कुच्छिय खेत ण फर्तह त॑ वीय॑ जह तहा दा )! 
यद्पि सुजात॑ बीज व्यवसायप्रयुक्ती वषति कृषक! । 
दृत्सित चेत्रे न फ़लति तद्वीन यथा दया दानम्‌ ॥४० || 
श्र्थ--यद्यपि किसान किसी उत्तम जाति के बीज को विधि 
पृथक ( भूमि को अक्छी तरह जोत कर ) बोता है तथापि छुत्सित 


१28 208 (२४७ ) 
रेत में बोन से उस पर कल तट के इसी प्रकार क्ुत्सित 
पात्रो को दान देने से उसका हुद्ड भी फ् नहीं मित्रता है| 
जह फतद कह वि ढारं कुच्छिय जाईहिं कुन्छिय सरीर | 
छुच्छिय मोए दाउं पुणरवि पाडेइट संसारे ॥ 
यदि फलति कथमपि दान॑ इुंत्सित नातिषु कुंत्सितश्रीरमू | 
कुत्सित मोगान्‌ दला पुनरपि पातयति संसारे ॥४०२॥ 





अर्थ--यहि किसी प्रकार कुत्सित पात्रों को दिये हुए दान 
का फल मिलता भी है तो कुत्सित जाति मे उत्पन्त होना, कुत्सित 
शरीर धारण करना और इत्सित भोगोपभोगों का प्राप्त होना 
आदि कुत्सित रूप ही फल्ल मिह्तता हे तथा कुन्सित पात्रो को 
दिया हुआ वह गत जीवको चतुर्गति रूप इस समसार में ही परि- 
भ्रमण कराता रहता हे | 


संसार चकवाले परिष्मप्रतो हु जोर! लवखाई | 
पावद विविहे दुबखे विस्यंतों विवि कम्माह || 
 मंसार चक्रवाल्ले परिभ्रमन्‌ हि योनिलबाणि | 
प्राम्ोति विविधान इगखान्‌ विस्वयन्‌ विविधक्र्माणि॥४०३॥ 
अर्थ--कुपात्रों को दान देते वाला पुरुष चौरासी क्षाख योनिओों 
से भरे हुए इस ससार चंक्र भें परिश्रमण करता ढुआ अनेक 
प्रकार के कर्मों का उपाजेन करता रहता है और उतर अशुभ कमों 
के फत्ञ से अनेक प्रकार के ढुखों को भोगवा रहता है। इस 


( शृश्प ) भाव-सग्रह 
बरी जी री जमीयरीयरीए-ीयनतीज-ीीज- नीजी>ीज-ीजी्ि जी जी नी घी सी बसी बिजति रत पर न परम 
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प्रकार मिथ्य इृष्रियों के द्वारा किये हुए पुस्या का स्वरूप और 
इसका फ्ल कहा। 

अब आगे सम्यर्दष्टी के द्वारा किये हुए पुस्य का फल्न बतलाते 
] 


/ैप२ 


सम्मादिस्टी पुरं ण॒ होह संतारकारणं णियमा | 
पोसस्स होड़ हेड' जइ वि णियाणं ण सो इुएई ॥ 
सम्पर्दष्ट; पुएय॑ न मव॒ति संसारकारणं नियमात्‌ । 

पोज्षस्य भवति हेतुः यदि च निदान न स करोति ॥४०४॥ 


अथे--सम्यग्दप्टी के द्वारा किया हुआ पुण्य संसार का कारण 
रभी नहीं होता यह नियम है। यदि सम्यर्ष्टी पुरुष के द्वारा 
किये हुए पुण्य मे निदान न किया जाय तो वह पुरुय नियम से 
मोक्ष का ही कारण होता है। भावार्थ-कोई भी पुस्य कार्य कर 


पुरुषों को निदान कमी नहीं करना चाहिये | 


अकदयणियाणसम्ी पुएएं काऊय णाणचरणद्ठो । 
उप्पज्जई (देवलोए सुहपरिणाम्रो सुल्लेसो वि ॥ 
अकृतनिदान सम्परदृष्टिः पुण्यं छृत्या ज्ञानचरशस्थः | 
उतचते दिवि लोफे शुभपरिणामः सुल्तेश्योईपि ॥४ ० ४॥| 


भाव-सम्रह (२४६ ) 








ेु अथ--जिस सम्यन्द््टी पुरुष के शुभ परिणाम हैँ, शुभ 
क्षश्याएं हैं तथा जो सम्यस्क्ञान और सम्यक्‌ चारित्र को धारण 
करता है, ऐसा सम्यग्दृष्टी पुरुष यदि निदान नहीं करता है तो वह 
पुरुष मरकर स्वगेलोक मे ही उत्पन्न होता है । 
अ ताप्॒हत्तमज्फे देह॑ं चइुऊण माणुस कुंणिम । 
गिएहइ उत्तमदेहं सुचरिय कम्माणु भावेश ॥। 
ञ््र 80९ देह & 

नव ह॒तंम्रध्वे देहं त्यकृत्ता माजुप कुणिमम । 
गृह्माति उत्तम देह सुचरितकर्मालुभावेन ॥४०६॥ 

अर्थ--अपर लिखा हुआ सम्यस्टट्री पुरुष अपने पुण्य कार्य 
प्रभाव से इस घृणित मनुष्य शरीर का त्याग कर अ तमु हूते 


प्र 
ही स्वर्ग में जाकर उत्तम शरीर आ्रप्त कर लेता है। 


सर 
चर्म्म हहिरं पंस मेज्जा अटिंठ च तद्द वमा सुक | 
मिम्म॑ पित्त' अंर्त मुत्तपुरीसं च रोधारि ॥ 

चर्म हधिरं मांस मेदो$स्थि च तथा वर्मा शुक्रम्‌ | 

श्लेम्म पिच्त' अत्र मूत्र पुरीप॑ च रोमाणि ॥४०७॥ 

णह दंत सिरण्हारु लालां सेउय॑ च शिपित आलस्स | 
शिद्दा तझ्हा य जरा अंगे देवाण ण॒ हि अत्थि ॥ 

नख दनन्‍्त शिरानारुलोलाः स्ेदक॑ च निमेष॑ आहस्यम्‌ | 
निद्रा तंद्रा च जरा अंगे देवानां न हि सन्ति ॥४०९८॥ 


(२६० ) भाव-सम्रह 


बीती जीरा तीज जी जव बनी ना 





अर्थ--घर्म (वमडा) रुधिर, मांस, भेदा, हडंडी, चर्वी, शुक्र, 
(वीये) कफ, पित्त, आंते, मल, मूत्र, रोम, नद्त, दांत, शिरा 
(नाडी नसे) नारु, लार, पसीना, नेत्रों की टिमिकार, आत्स्य, 
निद्रा, पढ़ा, और बुढापा ये सब देवों के शरीर मे कभी नहीं 
होते | 


मुह अमलो बखणणों देहों सुह फास गंधसंपण्णो | 
वाल रवि तेयसरिसों चारुतरूतों सदा तरुणों ॥ 

शुचि! अ्रमलो बखरणः देहः शुभरपशंगंधसम्पत्रः । 
वालरवितेज! पदशः चारखरूपः सदा तरुएः ॥४०६॥ 


अणिपा महिपा लहिमा पावह पागम्म तह ये ईसत्त | 
वसयत्त कामरूव॑ एत्तियाई गुणों हि संजुत्तो ॥ 

अगणिपा महिप्रा लघिमा प्राप्ति: प्राकाम्यं तथा चेशिलम | 
वशित कामरूप एसेः गुणोः संयुक्त ॥४१०॥ 


देवाण द्वोइ देहो अहउत्तमेण पुरमलेण संपुण्णो । 

सहजाहरण णिउत्तो अह्रम्मो होह पुए्णेण ॥ 

देवानां मवति देहोउ्युतमेन पृगृदलेन सम्पूण: । 

सहजाभरणनियुक्रो5तिरम्योमतति पुए्येव ॥४११॥ 
अथे-देवों का शरीर पुण्य कर्म के उदय से अत्यत पविच्र 

होता है, अत्यंत निर्मल होता है, अत्यत सु दर वर्ण होता है, 





उनके शरीर का स्पर्श गव अत्यत शुभ होता है, उगते हुए सूर्य 
के तेज के सम्रान उनका तंज हाता है, उनका शरीर अत्यत्‌ 
हुदर आर सदा काल तरुण अवरथा को धारण करता है, अशिमा 
धलशआत्न अन्न्य न. आन भ 
हमा लधिमा गहिमा लचिमा भरीप्त मरकाम्य ईशल दशक / किट: इ- ईशत्व' बशत्व/ कार्ट: 

आठों गुणों से &शोमित रहता है| अत्यत उत्तम पुदगले स, 
बना होता है। सव प्रकार से पूए होता है। अत्यत मनोहर होता 
ओर अपनी स्थिति के अनुसार नियत समय पर हृटयु स 
उत्पन्न हुए अमृत से पार्ट हता हैं। देवो को ऐसा उत्तम 
शरीर पुण्य कर्म के उदय स ही आप्त होता है। ऊपर जो अग्िमा 
महिमा आदि देवों के शरीर के गुण वतलाय है उनका अथ 
' इस प्रकार है। छोदे से छोटे शरीर को वना ल्ने की शक्ति होना 
अणिमा है, मेरु परत से भी बड़ा शरीर वनाने की शक्ति होना 
महिमा है, वायु से भी हलका शरीर बनाने की शक्ति होना 
लघिमा है, प्रथ्वी पर ठहर कर भी अपनी उ गती के अग्रभाग 
से मेरु पर्वत के शिक्षर को भी स्पर्श करन की शक्ति होना प्राति 
है, जल मे भूमि के समान गमन करने की शक्ति होना तथा 





भूमि में जल के समान डूबना उछलना अर की शक्ति होना 
प्राकाम्य है, तीनों लोकों की प्रमुता प्राप्त कर लेन की शक्ति होना 
ईशित्व है, समस्त जीवों को वश करन की शक्ति होना बशित्व 
है, तथा एक साथ अनेक हुप वारण कर लेने की अनक शरीर 
बना कैने की शक्ति होना कामसुपत्व है। इस प्रकार देवों के 
शरीर मे आठ ऋद्धियां होती है। 


(२६२ ) भाव संग्रह 
इप्एणों कशयमए कायक तिहि मासिये भव । 
पेच्छ॑तो रयणापय॑ पासाय॑ कणय दिततिल्न' ॥ 
उतपन्र! कमकपये कायकान्तिमि! भासिते भवने | 
पश्यन्‌ रलममय॑ प्रासादं कनक दीप्िम ॥४१२॥ 

अथे--5प प्रकार अपने पुण्य कर्म के उदय से बह जीव 
स्वर्ग में अपने शरीर की कांति से सुशोभित होने वाले सुबर्णमय 
भवन में वह देव उलस्त होता है । वहां पर वह सुबरण की कांति 
से सुशोमित ऐसे रत्न॑मय भवनों को देखता है। 


अगुकूल परियणय॑ तरलियणयर्ण च अच्छराणि वह | 

पिच्छृतो समय सिर सिर कहय करंजली देवे ॥ 

अनुकूल परिजनक तरलितनयनं व अप्सरोनिवहम्‌ | 

पश्यन्‌ नमित शीर्षान्‌ शिराक्ृतकरांजलीनू देवान्‌ ॥४११॥ 
अथे - बहा पर वह अपन परिजनों को अपने अनुकूल देखता 

हे, जिनके सु'दर नेत्र अत्यत चचल है, ऐसी अप्सराश्रों के ममूह 

को देखता है तथा जिन के मस्तक नश्रीभूत हो रहे है और 

जिन्‍्होंन अपने हाथ जोड कर अपने सस्तक पर रख लिये है, 

ऐसे देनों को देखता है । 

णिमुर्तों थोत्ततुए सुर वर सत्येणपिरृृए ललिए । 

तु बुरु गाइयगीए बोणातद ण सुहृठुदृर ॥ 


भाव संग्रह (२६३ ) 
निःमृण्यन स्तोत्रशततान्‌ सुर वर सार्थेभ विरचितान्‌ ललितान । 
तुम्बुरु गीतगोतान्‌ वीणा शब्देन श्र्‌ति सुखदान्‌ ॥४१४॥ 
अर्थ--इसके सिवाय वह उत्तन्‍्न हुआ देव अनेक उत्तम देवो 
के द्वारा बनाये हुए सेकड़ों सु दर स्तोत्रों को ७नता है तथा काना 


को सुख देने वाले और तु बुर जाति के देवों के द्वारा वीणा के 
साथ गाये हुए गीतों को सुनता है । 


चित कि एवड्ढ बज्क पउत्त ईर्म पि कि जाय॑ । 
कि ओ लग्गह एसो अमरगणो विणयसंपणएणो ॥ 
चिस्तयति किमेतावन मम प्रशुलल इृद्मपि कि जातम | 
कियुत लगति एव! अमरगणः विनयसमस्पत्नः ॥४१४॥ 


अर्थ--तदनंतर वह उत्पन्न हुआ देव अपने सन मे चिंतवन 
करता है कि क्‍या यह सब मेरा प्रभुत्व हे अथवा यह सब क्या 
है ? अथवा ऐसा भालम होता है कि विनय को धारण करने वाल्ले 
ये सब देव गण हैं । 


कोह इह कस्सावोरेणं पिहाणेण हय॑ गहं पत्तो । 
तविओ को उम्गत । केरिसियं संजम विहिय॑। 
कोह इह कथमागतः फेन पिधानेन हद गृह ग्राप्तः | 
तप्ति किमुग्रतपः कौइश संयम विहितम्‌ ॥४१६॥ 


(२९६४ ) भाव-सग्रह 


अर्थ--तशनतर वह देव फिर चितवन करता है कि में कोन 
हू? में इस भवल से क्यों आगया और किस प्रकार आगया | 
मैंने ऐसा कोनसा उम्र तपश्वरण धारण किया था अथवा कोनसा 
संव्म पालन किया था जिससे कि में यहा आकर उत्पन्न हुआ ह# ! 


कि दार्ण में दिएणो केरियपत्ताए काय छु भचोए 
जैदाहं कयपृणणों उपणएणी देवज्ोयम्मि ॥ 
कि दान॑ मया दत्त कोदश पात्राएं कया हुम्कत्या । 
येनाह क्ृतपुण्य उपनो देवलोके ॥०१७॥ 

अथ बह देव फिर भी चितवन करता है कि क्या मेने पहले 
भवमे दान दिया था और दान भी दिया था तो केसे पात्रको 
दिया था और किस उत्तम भक्ति से दिया था। जिमप्रे में पुस्य 
उपाजन कर इस देव लोक में श्रासर उसस्त हुआ है| 


इय चिंत॑तो पसरह ओद्दीणाएं तु मवसहापेण | 

जाणइ सो श्रइयमव विहिय॑ धम्भणषहाव च ॥ 

इति चिन्तयन्‌ प्रसारयति अवधितानं तु भवस्वभावेन | 

जानाति से अतीत भर्व विहित धमप्रमाव॑ च ॥४१८॥ 
अर्य--इस प्रकार वितवन करता हुआ बह देव अपने साथ 


उत्पन्न हुए भवप्रत्यय अबवि ज्ञान को फैलता हे और उस अवधि 
धान से यह अपने पहले भवकी जान लेता है तथा पहले भवमें 


आवसप्रह >> (२६५ ) 
इसने जो धर्म प्रभावना की थी जिससे कि वह देव हुआ था, 
उसको भी जान लेता है। ह 

पुणरवि तमेव धर्म मणसा सहृहृह सम्मदिट्ठी सो | 

वंदेइ लिणवराणं णंदिसर पहुद् सब्बाई' ॥ 

पुनारपि 0मेव धर्म प्नसा श्रदृधाति संम्यर्दशिः सेः | 
बन्दते जिनवरान नन्‍्दीश्वरप्रशृतिसवान ॥४१७॥ 


अर्थ--तदनतर वह सम्यग्दप्टी देव फिर भी अपने मन मे 
उसी धर्म का श्रद्धान करता है ओर पंच भेरु नदीश्वरद्वीप 
आदि के अक्ृत्रिम चत्यालयों की वदना करता है, उनमे विराज- 
मान जिन पतिमाओं की चदना करता है ओर विदेह क्षेत्र के 
जिनेन्द्रदेव की भी वंदना करता है | 


इय वहुकाले सग्गे भोगं झु लंतु विविह स्मेणीयं | 
चश्ऊण आउस खए उप्यज्जई मच लोयम्मि ॥ 

इति वहुकाल॑ खर्गे मोर्ग श्र जानः विविधरमणीयम्‌ | 
च्युला आयु: ज्ये उत्पचते मत्यलोके ॥४२०॥ 


अर्थ-इस प्रकार वह जीव स्व में जाकर वहुत काल तक 
अनेक प्रकार के सुंदर भोगों का अनुभव करता है। तदनंतर 
श्रायु पूर्ण होने पर बहा से च्युत होता दे और इस मलुष्य लोक 
में आकर जन्म लेता है | 


(२६६ ) भाव संग्रह 


अफनरगी नमी जन, आग 


उत्तय इले महतो वहुजण शमणीय संपयापठरे | 
होझण अहियरूतों बल नोलण रिद्धिसंपुण्णों ॥ 
उत्तम कुसे महति वहुलन नमनीये सम्पदाग्रचुरे | 
भूला अधिकरूप! वल योवनपिससूण। ॥४२१॥ 


अरथ-मनुष्य लोक मे भी आकर वह बहुत महत्व शात्ी 
उत्तम कुल में उत्तन्न होता है तथा ऐसे कुल मे उत्पन्न होता है 
जिसको वहुत से लोग मानते हैँ नमस्कार करते हैँ और जिसमे 
बहुतसी संपदा होती है। इसके सिवाय उसका बहुत सु दर रूप 
होता है और वह वल ऋद्धि यौवन आदि से परिपूर्ण होता है । 
तत्थवि विषिहे मोर णरखेत्तमवे अणोवसे परमे | 
भुज्वित्ता णिविण्णी संजमयं चेव गिण्हेई ॥| 
तत्रापि विविधान्‌ मोगान्‌ नरत्तेत्र भवाननुपमान परमान | 
झुकूला निर्विएणः संयम चेंव गृह्मति ॥४२२॥ 

अथे--उस मनुष्य लोक में भी उत्पन्न होकर वह जीव मनुप्य 
क्षेत्र मे उतपन्त होने वाले स्वोत्कट्ट अनुभव तथा अनेक प्रकार 
के भोगों का अनुपम करता है ओर फिर संसार शरीर भोगों से 
विरक्त होकर संयम धारण कर लेता है। 
लद्ध' जह चरम तणु चिर्कय पुए्णेण सिज्कए शिया | 
पाविय केवल णाणं जह खाहय संजर्म सुद्ध' ॥ 
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सम्धं याद चरमतर्न चिरक्रतपुण्येन सिद्दयति नियमात्‌ । 
प्राप्य केवलज्ञान यथारुयात संयम शुद्गर ॥४२३॥ 


अथ4--यदि वह जीव अपने चिर काल के सचित किये हुए 
पुस्य कर्म के उदय से चरम शरीरी हुआ तो वह जीव यथाख्यात 
नाम के शुद्ध चारित्र को धारण कर तथा केवल ज्ञान को पाकर 
नियम से सिद्ध अवस्था प्राप्त कर लेता है| 


तम्हा सम्मादित्ट्री पृण्णं पोबखस्स कारण हवई | 
इय णाऊण गिहत्यों पुएणं चायरठ बच णे ॥ 
तस्पात्मम्परद्ष्ट ; पुएय॑ मोतृरय कारण मव॒ति | 
हृति ज्ञाला गृहस्थः पुएय॑ चाजयतु यत्रोन ॥४२४॥ 


अर्थ--इस ऊपर लिखे कथन से यह सिद्ध होता हे कि सम्य- 
रहष्टी का पुस्य मोक्ष का कारण होता है यही समझ कर ग्रृहस्थों 
को यत्नपूवक पुस्य का उप्राजेन कपते रहना चाहिये। 


आगे पुण्य के कारण वतलाते हैँ - 


पृण्णत्स कारण फुड पहम॑ ता हथई देवपूया य | 
फायव्वा भत्तीए सावयवर्गेण परमाय ॥ 

पुए्यरय कारणं स्फुट प्रथम सा भवति देवपूजा च्‌। 
करतव्या भकृत्या भावक वर्गेण परपया ॥४२५॥ 


(२६८ ) भाव-संप्रह 





' श्रथ-पुण्य के कारणों में सबसे प्रथम भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव 
की पूजा करना है, इस लिये समस्त श्रावकों को परम भक्ति पूरक 
भगवान्‌ जिनेन्द्रदेव की पूजा करना चाहिये | 


अब आगे पूजा की विधि कहते है - 
फासुय जलेण एहाइय शिवसिय वत्थाई गंपि त॑ ठाश | 
हरियावह व सोहिय उवविसियं पडिमश्रासेण ॥ 
प्रासुक जखेन स्नात्वा निवेश्य वजाणि गन्तव्यं तत्स्थानप्‌। 
ईर्यपिथं च शोधयित्वा उपबिश्य प्रतिमासनेन ॥४२६॥ 


अर्थ--पूजा करने वाले गृहस्थ को सबसे पहले प्रासुक जल 
से स्नान करना चाहिये शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिये फिर पूजा 





१-पद्मासनसमासीनो नासाग्रन्यस्ततोचनः | 
मौनी वस्थ्ावृतास्यो5यं पूजां कुर्याज्जिनेशिन, ॥| 


अर्थानू-पूजाकरने वाला पद्मासन से वेठ कर पूजा करे अपनी 


दृष्टि नासिका पर रक्खे, मौन धारण करे, और वस्त्र से अपना 
मुद्च ढक लेवे | 


२-ओं हीं अमृते अमृतो वे अमृत वर्षिणि अमृत श्रावय 
श्रावय सं. सं क्वी की वलू बल द्रांड्रां द्रों द्री द्रावय हम सथों 
स्वींहस' असि आ उ सा हैं नम, स्ाहा। यह अमृत स्नान 
सत्र है।ओं हीं मूवी इवीं व॑ म ह संत पं द्रा्रीहस स्वाहा यह 
आचमन मंत्र है| 


अधि ५, फिजपिजरी पिता 


करने के स्थान पर जाना चाहिय तथा जाते समय ईयापथ शुद्धि 
से जाना चाहिये श्रोर वहा जाकर पद्मासन से बेठना चाहिये ! 
पुज्जाउवयरणाह य पासे सण्णिहिय मंतपुच्वेण | 

एह्णेण एहाइत्ता भाचमर् कुणउ पंतेण ॥ 

पून्नोपकरणानि च पाश्व सन्निधाय मंत्रपूर्वेश | 

स्नानेन स्नाता आचमपन करोतु मंत्रे| ॥४२७॥ 





'--ॉीजीज्ीॉीीीजीनतजीजीए री ह#ऊ बिन जी जम पतन 


अथथे--तदनंतर पूजा के समस्त उपकरण अपने पास रखना 
चाहिये फिर मंत्र स्नान करना चाहिये और फिर सत्र धूर्वक 
आचमन करना चाहिये। 
आसरांटाएं किच्चा सम्मत्पुन्॑ तु काइए अप्या | 
सिखि मंडल पज्कृत्यं जालासयननलियणियदेह | 
भासनस्थान॑ कृत सम्पत्कपूव तु ध्यायतु आत्यानम्‌ | 
शिखिपण्डलमध्वस्थं ज्वालाशतज्वलितनिजदेहम्‌ [४२८॥ 
अर्थ--अग्निमडल् के मध्य मे अपना आसन गा कर वे 
और फिर सम्यक्‌ रीति से परमात्मा का ध्यान करे | उस ध्यान 
में अग्निमंडल से निकलती हुईं सौ ज्वालाओ से अपना शरीर 
जल रहा है ऐसा चिंतवन करना चाहिये | 





सबसे पहले अग्लिमडल का चितवन करना चाहिये एक 
त्रिकोण आकार का यत्र बनाना चाहिये उसके तीनों ओर सी 


(२७० ) के भाव -संप्रह 
रेफ था रकार वनाना चाहिये | उन रकारों के ऊपर आधे रकार 
का आकार ओर बनाना चाहिये। इसको अद्ध रेफ की ज्वाला 
कहते हैं। ऐसे रेफों से व्याप्त अग्निमंड्ञ के मध्य में अपने 
शरीर को स्थापन करना चाहिये तथा ध्यान कर अपने शरीर 
के मत् को दग्ध करना अर्थात-जल्लाना चाहिये। उसकी विधि 
इस प्रकार है “ओरों हीं अहे भगवते जिनभारकराय वोधसहख 
किरणेमम किरणेन्धनस्य द्रव्य शोषयामि थे थे स्वाहा |” दाभ 
के छोटे पूले को दीपक से सेक लेना चाहिये और फिर उस दाभ 
को अग्निमंडत्ञ मे भस्म कर देना चाहिये | सो ही लिखा है- 





अग्नि मंडल्मध्यस्थे रेफैज्यालाशताकुज ) 
सवोगदेशज ध्यत्वा ध्यान दग्ध॑ वपुर्मलम्‌ ॥ 


रथ # कप ३ हे न 

अथ्थ त्‌-अग्निमंडल् के मध्य मे वठ कर सौ रेफ ज्वालाओं 

से व्याप्त होकर तथा सब शरीर से ध्यान कर उस ध्यान के द्वारा 
शरीर के मत्ञ को जलाना चाहिये | 


पूजा करने वाले को दर्भासन पर चैठकर ऊपर लिखा मंत्र 
पढ़ कर अपने पाप संबंधी पाप मत्न को जल्ञाने के लिये दाभकों 
दीपक से जला नर अग्नि मंढल पर रखना चाहिये | फिर ओं हीं 
अह” श्रीजिनप्रमुजिनायकर्मभस्मविधूनन॑ कुर कुरुखाद्य” 
इस मंत्र को पढ कर उस जली हुई दाभ की भस्म पर जल धारा 
देकर उसको वबुम। देना चाहिये | फिर पंच परम गुरु मुद्रा धारण 
करनी चाहिये। फिर असिआडउ सा इनका न्यास करना 
चाहिये। अर्थात्‌-इनको स्थापन करना चाहिये) फिर जन्न 


_भाव॑-संप्रह (२७) 


जा. धरती, 





मंडल यंत्र बनाकर उसके उपर क व है प इन अमृत वीजों 
को स्थापन कर अपने मस्तक पर जल छोडना चाहिये । उसकी 
विधि इस प्रकार है-किसी तावे के पात्र मे (गोल कथेरा श्ादि 
मे) जल भर कर उसमे अनामि का (तीसरी उ गली) उंगली से 
जल मंडल यंत्र लिखना चाहिये । सो ही लिखा है-म ठ स्वरावृतत 
न] 

तोय॑ मंडल द्वय वेष्रितम ।” 


फिर उस जल मंडल में आचमनी (छोटी चमची) रखकर 
“ग्रों हीं अमृते अमृतो द्ववे अमृत वर्षिणि अमृत ख्रावय ख्लावय 
संसक्षींक्षीं बल बूलू द्रंद्रां द्री द्री द्रावय द्रावय ह क मवी च्वीं 
हँ स.असिआउसा अह नम. स्वाह्” यह मंत्र पढ कर 
आचमली से जल लेकर मस्तक पर डालना चाहिये और इस 
प्रकार द्वीन वार करना चाहिये। यह अमृत र्तान हैं| फिर अपने 
दोनों हाथों की कनिष्ठा (सबसे छोटी) श्र गुली से तेकर अनुक्रम 
से अ गूठे पर्य व मूल की रेखा से ऊपर की रेखा तक पच नम- 
स्कार का न्यास करना अर्थात्‌-स्थापन करना चाहिये | उसकी 
विधि उस प्रकार है-ओं हों एमो अरहताण कनिष्टिकाभ्यां नम, 
ओं हीं णमो सिद्धाणं अनामिकाभ्या नम , ओ हीं एमो आइरि 
आर मध्यमाभ्यां नम', ओं हों णमो उबज्भायाण तजिनीभ्या 
नमः, ओ हीं णमो लोए सब्बसाहूण अ गुप्ठाभ्यां नस , इस अकार 
अलग अलग मंत्र पढ कर दोनों ही हाथों की उ गलियों की मूल 
रेखा से लेकर ऊपर के पर्वतक अ गृठा लगाकर अलग अलग 
नमस्कार करना चाहिये | इसको कर न्यास कहते है | 


( २७२ ) भाव-संग्रह 


फिर 'ओं हीं अहे व॑ मं हं संतं प॑ असि आ उ सा हस्त 
सपुट करोमि स्वाहा” यह यंत्र पढ कर दोतों हाथ मि्ञाकर 
कमल की कशिका के समान संपुट रूप करना चाहिये अर्थात 
हाथ जोडना चाहिये तथा दोनों हाथों के अं गूठों को ऊ चा ख़डा 
रखना चाहिये | फिर नीचे लिखे मंत्र पढ कर अंग न्यास करना 
चाहिये उसकी विधि इस प्रकार है। ओं हों एमो अरहताण 
स्वाहा हृदि, यह मंत्र पढ़ कर उन जुड़े हुए हाथों के खड़े अ गूठा 
को हृदय से लगाना चाहिये ।ओं हों णमो सिद्धाणं स्वाह्य 
ललाटे, ओ हीं णमो आइरीयाण स्वाह्य शिरसि, 'ओं हों णमो 
उवन्मायाण स्वाह्य शिरोदक्षिण भागे, श्रों हीं एमो लोए सब्य 
साहूएं स्वाह्य शिरोपश्चिमदेश, इन मंत्रों को पढ कर दोनों 
हाथों के अ गूठा को अनुक्रम से हृदय, लत्ञाट, मस्तक, दांई ओर 
और वाई ओर नमस्कार पूर्वक स्पश करना चाहिये, उस समय 
हाथ जुड़े ही रखने पादिये। यह अंग न्यास है, अर्थात्‌ अपने 
शरीर और हाथो मे भत्र पूर्वक पच परमेष्टी का स्थापन करना है । 
इसके बाद इसी विधि से ओर इन्हीं ऊपर लिखे मंत्रों से दूसरा 
अग न्यास करना चाहिये। उसके स्थान ये हँ--ओ हीं शमों 
अरहताण स्वाहा शिरों मध्य, आओ हीं णमो सिद्धाएं स्थाह्य शिरों 
अग्रभागे, ओ हों णमो आइरी याएं स्वाद्य शिरो नेऋत्यां, ओऑ हीं 
णमो उवज्मायाणं स्वाहा शिरों वायव्याम, ओ हों णमो लोए 


सब्ब साहूणं स्वाह्य शिरों ईशाने। इस प्रकार शिर के मध्य में, 
शिर के आगे, शिर की नऋत दिशा मे, शिर की वायव्य दिशा 
मे ओर शिर की ईशान दिशा में अंग न्यास करे | फिर तीसरा 





भाव-संग्रह (२७३ ) 
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श्र॒ग न्यास ऊपर लिखे भन्र पढ कर अनुक्रम से दाहिनी भुजा, 
नाभि, दांई काख और वांई कांस मे करे। यथा--ओं हीं ण॒मो 
अरहंताणं स्वाह्य दक्षिण भुजायाम, ओ हों णमो सिद्धाणं वाम 
भुजायां. ओ हीं णमो आइरीआरण नाभौ, ओऑ हीं णमो उवज्मा- 
याण दक्षिण कुक्तो, ओं हीं णमो लोए सब साहू वामकुत्तौ। 
तदनंतर बांये हाथ की तजजेनी अंगुली में पच मंत्र को स्थापन 
कर पूर्व दिशाको आदि लेकर दशों दिशाओं मे नीचे लिखे मंत्र 
पढ़ कर सरसों क्षेपण करनी चाहिये। ऑ त्षों स्वाहा पूर्वस्यां, 
ओ ज्ञीं स्वाहा आग्नेये, ओं छु स्वाहा दत्तिणे, ओ त्ञें स्वाहा 
नैऋत्ये ओ तो स्वाहा पश्चिमे, आओ ज्षों स्थाह्म वायव्ये, ओऑं तौं 
उत्तरे, ओ ज्ञ स्वाह्य ईशाने, आओ ज्ञ॒ स्वाह्य अंध. ओं क्ञ स्वाहा 
ऊध्य॑ | इस प्रकार दशा दिशाओं भे सरसों स्थापत करनी 
चाहिये। फिर “ं हां हीं ह.' है हों हें ह' ह' खाद्य? इस मंत्र 
को पढ कर दशों दिशाओं मे सरसों क्षेपण करनी चाहिये यह 
शून्य बीज है। इस प्रकार दशों दिशाओं का वधन करना 
चाहिये । फिर मंत्र को जानने वाले श्रावक को मत्र पूर्वक कवच 
और कर न्यास करना चाहिये। इसकी विधि इस शकार है- 
श्रों हीं दपाय नम शिरसि, ओं हीं शिखाये वषद्‌ कवचाय है. 
अद्भाय फद यह मंत्र पढ कर प्रथक्‌ प्रथक्‌ मंत्रों से मस्तक का 
स्पशे करना चाहिये। चोटी का स्पश कर चोटी में गांठ वांधनी 
चाहिये | फिर कथे से लेकर समस्त शरीरः को दोनों हाथों से 
स्प्श कर फिर दोनों हाथों से ताली वजाकर शब्द करना चाहिये । 
फिर परमात्मा का ध्यान करना चाहिये। ध्यान के मंत्र ये हैं- 





(२७४ ) भाव-सम्रह 
ओ हीं णुममों अरहंताणं अहृदूभयों नम इराको इकईस बार जपना 
चाहिये। ओ हीं ण॒मो सिद्धाणं सिद्ध +यो नम स्वाहा इसको भी 
इकईस वार जपना चाहिये। इन मंत्रों के द्वारा पद्मासन से 
कायोत्सगग पूर्वक ध्यान करना चाहिये | इस प्रकार सकती करण 
विधान के द्वारा (अपना मन शुद्ध करनों चाहिये। शौच दो 
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करना चाहिये | यह सकती करण विधि है। 

पावेण सह संदेह काणे उज्मंतयं सु चितंतो । 
बंध संतीमुद्दा पंच परमेट्िठिणामाय ॥ 

पापेन सह खदेहं ध्याने दद्यमानं सलु विन्तयन्‌ | 
वन्नातु शान्तिमुद्रां पंच परमेष्ठि नाम्नीम ॥४२६॥ 


अथे--उस ध्यान में “ मेरा शरीर मेरे पापों के साथ जल ' 
रहा है” ऐसा चिंतवन करना चाहिये और फिर पाचों परमेप्ठियों 
की बाचक ऐसी शांत मुद्रा बनानी चाहिये | 


अपयवदरे णिवेसउ पंचसु ठाणे फ़िमि धरिऊण | 
सा मुद्दा पूणु वितउ धाराहि सवदयं अपरय॑ ॥ 
अमताहरं निवेशयतु पंचसु स्थानेषु शिरत्ति पा ।' 
त॑| मुद्रां पुनः चिन्तयतु धाराधिः खबदपृतम् ॥४३०॥ 


आबसंग्रह (२७४) 


अर्थ--उस गुह मुद्रा को मस्तक पर रख कर पांचों स्थानों 
मे अमृताक़्रों का निवेश करो। जिसकी धारा से अमृत भर 
रहा है इस प्रकार उस गुर मुद्रा को फिर चिंतवन करो | 


पावेण सह सरीरं ददढई ज॑ आसि काण बलणेण । 
त॑ जाय॑ ज॑ छार॑ पषखालठ तेण मंतेण ॥ 

पापेन सह शरीरं दःध' यत्‌ आसीद ध्यानज्वलनेन | 
तज्ञातं यत्तारं प्रचालयतु तेन मंत्रेण ॥४३१॥ 


अर--उस ध्यान की ज्वाला से जो पापों के साथ शरीर जे 
गया था और उससे जो क्ञार वा राख उलन्न हुई थी उसको 
उसी मंत्र से थो डालो | 


पढिदिवस ब॑ पावं पुरिसों आसवह तिविह जोऐण | 
त॑ णिद्हृह शिरुत' तेण ज्याणेण सजुत्तो ॥ 

प्रति दिवस यन्याएं पुरुपः आखवति तिविध योगेन्‌ ! 
तन्निदंहति निःशेष॑ तेन ध्यानेन संयुक्त: ॥४३२॥ 


अर्थ--यह पुरुष अपने मन वचन काय तीनों योगों से जो 
प्रति दिन पाप कर्मों का आखव करता है उस आखब से आने 
वाले समस्त पाप कर्मा को वह पुरुष ऊपर लिखे अनुसार ध्यात 
धारण कर शीघ्र ही नाश कर देता है। 


(२७६ ) भाव॑+सम्रह 


ज॑ मुद्रों त॑ श्रपा सकायरहिश्रों ये कुणह ण॒हु कि पि | 
तेण पुणों णियदेह पुण्णाएणवं चिंतए काणी ॥ 

यः शुद्ध! आत्मा सक्षायरहितथ करोति न हि किमपि | 
तेन पुनर्निजदेहं पृण्याणव चिन्तयेत ध्यानी ॥४३३॥ 


अथ--इस प्रकार जो अपनी आत्मा अपने शरीए से रहित 
होकर ,अत्यंत शुद्ध हो चुका है वह छुछ भी कार्य नहीं कर सकता 
इस लिये उस ध्यान करने वाले पुरुष को अपना शरीर एक 
पुण्य के समुद्र रूप चिंतवन करना चाहिये। भावा4--उस ध्यान 
करने वाले पुरुष ने जो अपने शरीर को पाप सहित दग्ध करने 
रूप चितवन किया था उससे शरीर और पाप नष्ट हो जाने पर 
वह आत्मा शुद्ध और शरीर रहित चिंतवत में आगया। तथा 
शरीर रहित शुद्ध आत्मा कुछ कर नहीं सकता । इसलिये बह फिर 
अपने शरीर को एक पुण्य के सागर के समान चिंतवन करता है | 


उटठाविऊण देहं संपुणणं कोडि चंद संकास । 

पच्छा सयली करण कुणओ परमेटिठमंतेण | 

उत्पाप्य देह समूर्ण कोटि चन्द्र संकाशम | 

पश्चाच्छकलीकरणं फरोतु परमेष्ठिमत्रेण ॥४३४/॥ 
अर्थ--तदनतर करोड़ों चन्द्रमाओं के समान निर्मल और 


देदीपयमान अपने शरीर को चिंतवन करता हुआ तथा शरीर को 
पूर्ण हुप से चितवन करता हुआ उस ध्यान से उठ- बैठना चाहिये 


भाव-संग्रह (२७५) 


#९१ीी चरखी 





ओर फिर पंच परमेष्ठी वाचक मंत्रों से उस पुरुष को सकती करण 
करना चाहिये | सकली करण की विधि पहले लिख चुके है | 
अहवा खिप्पठ साहा णिस्सेठ करंगुलीहि वामेहिं । 
पाए णाही दियए मुहे य सीसे य ठविऊशं ॥ 
अथवा छिंपतु शेषां निदेशयतु करांणुलेः वामे! । 
पादे नाभ्यां हृदये प्ुखे च शिरसि च स्थापयित्वा ॥२३५॥ 
अथ्थ--अथवा दशों दिशाओं में सरसों स्थापन करना चाहिये 
तथा वायें हाथ की अं गुलियों से करन्यास करना चाहिये अर्थात 
पैरों मे नामि मे हृदय मे मुख मे और मस्तक पर बांये हाथ 
की उ गलियों को रख कर पाचों स्थानों मे पंच परमेष्ठी की स्थापना 
करना चाहिये। यदि साहा के स्थान मे सेहा पाठ है तो सरसों 
के स्थान में शेपाज्ञषत लेना चाहिये। यह सब विधि तथा आगे 
लिखा श्रग न्यास सब पीछे सकली करण मे लिखा है । 
अंगे णासं किच्चा इंदो हं कप्पिकण णियकाए | 
कंकण सेहर मुद्दों कुंणओ जणएणोपचीयं च॑ ॥ 
गंगे न्यास कृत्वा इन्द्रो5ह कल्पयित्वा निजकाये | 
कंकरं शेखर मुद्रिका कुर्यात्‌ यज्ञोपवोतं च ॥४३६॥ 
ह अथ्थ--तदुनंतर अ'ग न्यास कंरना चाहिये। फिर अपने शरीर 


मे ' मैं इन्द्र हूं” ऐसी कल्पना करती चाहिये और ककण मुकुट 
मुद्रिका और यज्ञोपवीत पहनना चाहिये । 


( २७८ ) भाव संग्रह 
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पीढं मेह' कष्पिय तस्‍्मीवरि ठाविकण जिशपडिमा | 
पचरक्ख॑ अरहंतं चित भावे5 भावेण ॥ | 
पीठ मेह' कल्पयिला तस्योपरि स्थापयित्ा जिनप्रतिमाम्‌ । 
प्रत्यत्॑ अहन्त॑ चित्त भावयेत्‌ भावेन ॥४३७॥ 


अर्थ--तदनतर स्थापन किये हुए सिंहासन मे मेरु पर्षत की 
कल्पना करनी चाहिये, उस सिंहासन पर भगवान्‌ जिनेन्द्रदेष की 
प्रतिमा विराजमान करना चाहिये और फिर अपने चित्त में 
अपने निर्मत् भावों से ये साक्षात्‌ भगवान्‌ अरहंत देव हैं. ऐसी 
भावना करनी चाहिये। 


कलम चउक' ठाविय चउसु वि कोणेसु णोरपरिपुएण । 
धय दुद्ू दृहिय भरियं णव सयदलछण्णमुहकपलं ॥ 
कलश चतुष्क॑ स्थापयिला चतु्ल॑पि कोरेषु नीरपरिपूर्ण । 
घृत॒दुग्धदधिभृत॑ नवशतदलच्छन्मुखकमलम्‌ ॥४३८॥ 
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अय--तदनतर चारों कोनों मे जल से भरे हुए चार कहश 
स्थापन करने चाहिये तथा मध्य में पूण कत्षश स्थापन करना 
चाहिये | इनके सिवाय घी दूध दृही इनसे भरे हुए क्तशा भी 
स्थापन करने चाहिये। इन सव कज्ञशों के मुख पर नवीन सो 
दल वाले कमल रखने चाहिये । 
आवाहिऊण देवे सुखइ सिहिकाल णेरिए वरुणें। 
पवणं जखे उम्ली सपियसवाहरों ससतत्ये ये ॥ 


भाव संग्रह ( २७६ ) 


ब्रा 


आहूय देवान्‌ सुरपतिशिखिकालनेऋत्यान्‌ वरुणान्‌ | 
पबनान्‌ यज्ञान्‌ सशक्तिनः सप्रियतवाहनान सशद्चांश्र ॥२३६॥ 


अर्थ--तदनंतर इन्द्र अग्नि यम नेऋत वरुण पवन कुबेर 
ईशान धरणीन्द्र और चन्द्र इन दश दिकपालों की स्थापना कर 


अध्ये चढाना चाहिये | इन दर्शों व्किपात़्ों को उनकी पत्नी वाहन 
और शज्षों सहित स्थापना करनी चाहिये | 








दाऊण पुज्जदव्व वि चहय॑ं तह य जएणभाय॑ च 
सन्वेसि मते हि ये वीयकखर शाम जुत्त हिं ॥ 

द॒त्वा पूजाद्रव्यं वि चरुक तथा च यज्ञभागं च | 
सेषां मं्रेथ वीजाक्रनामयुक्त: ॥४४५॥ 


अर्थ- इन सब दिकपालों को पूजा द्रव्य वि नेवेद्य यक्षमाग 
देना चाहिये। सबको बीजाक्षर सहित अलग अलग नाम लेकर 
सत्र पूर्वक आहानन स्थापन संन्तिधी करण कर यज्ञभाग पूजा 
दृब्य और नैवेद्य देना चाहिये। इनके स्थापन करने आदि के 
मंत्र ये हैं। ओ हीं आं कं प्रशस्त वर सर्व लक्षण सपूरं स्वायुध 
वाहन युवती स्चिन्द सहित इन्द्र देव अन्न आगच्छ आगच्छ 
सवीषट , अत्र तिष्ठ तिष्ठ 5: 5 अत्र मम सन्निह्दितो भव भव वषद्‌ 
ओऑ आं क़ों हीं इन्द्र देवाय हुईं अध्ये पाद्य' गंध पुष्पं दीप धूप 
चर वर्लि स्वस्तिक अज्ञतं यक्ञभाग च यज्ञामहे यजामहे प्रतिगृह्नर्ता 
प्रतिगृह्मयता मिति स्वाह्म | यह मंत्र पढ़ कर अज्ग अलग देवों को 
स्थापन करना चाहिये। इन्द्र को पूर्व दिशा मे स्थापन कर बाई 


( २८०)) भाव-सग्रह 


नीन्ीजीज-सीजीीजो ह्ीॉीधयोत डीजल सनी जी जी न मी जीत २१० र..न्‍० ३.० >गन 


ओर से आठों दिशाओं मे आठ देव झथधों दिशामे धरणीम्द्र 
ऊध्व दिशा में चन्द्र को स्थापन करना चाहिये। शेष विधि अभि- 
पेक पाठ में से कर लेनी चाहिये। 


उच्चारिकाण पंते अहिसेय॑ कुणुड देवदेवस्स 

गीर घय खीर दह्वियं खिवठ भणुकमेण जिशसीसे ॥ 
उच्चाय मंत्रान अ्रभिपेक्क कुर्यात्‌ देवदेवस्थ । 
नीरघृतत्ीरदधिक जिपेत अनुक्रमेण जिनशीे ॥४४ १ 


अथ--तदनतर देवाधिदेव भगवान्‌ अरहंत देव का अभिषेक 
करना चाहिये | वह अभिषेक अनुक्रम से जल घीं दूध दही आदि 
पदार्थों से यंत्रों का उच्चारण करते हुए भगवान्‌ के मस्तक परसे 
करना चाहिये | 


एहवर्ण काऊण पुणो अपलं गंधोदय॑ च वंदित्ता | 

सवलहणं च निशिंदे कुएऊ कस्सीर पलएहिं || 

सनपने कारयिला पुनः अपल॑ गन्धोदक च बन्दित्वा | 

उदवहन॑ च जिनेन्द्र कुर्पात्‌ काश्पीरमलगेः ॥ ४४२- 
अर्थ--इस प्रकार अभिषेक कर निर्मल गंधोदक की वंदना 

करनी चाहिये और फिर काश्मीर केसर तथा चंदन आदि से 


भगवान्‌ का उद्धतेन करना चाहिये | अभिषेक के अनंतर चन्दन 
केसर आदि द्रव्यां की धूप बना कर उससे प्रतिमा का उवटन 


भाँवे-सप्रह (२८१ ) 


42204 6622 
करना चाहिये | फिर कोण कंलशों से तैथां प्ण कलशे से अभिषेक 
करना चाहिये । यह विधि अत्यंत संत्तेप से कही है। इसकी पूर्ण 
विधि अभिषेक पाठ से जान लेनी चाहिये ।” 


भ्रालिहठ सिद्धचक' पट: दच्वेहिं णिरुसुगंेहिं । 

गुरु उवण्सेण फंड सैपएरां सम्पमंतेहिं ॥ 

आलिखेत सिद्ट चक्र - पह द्॒व्येः नितुगन्धेः | 

गुरूपदेशेन स्फुंट संपर्म स्मंत्रे ॥४४१॥ 
अर4--तदनतर"फिसी वस्त्र पर या किसी थाली मे वा फ्रिसी 

पाट पर अत्यत सुगगंधित द्रव्यों से सिद्ध चक्र का मंत्र लिखना 


चाहिये-। तथा गुरु केउपदेश के अनुसार उसे स्पष्ट रीति से 
सर्व मंत्रों से पूर्ण रूप देकर लिखना चाहिये | 


आंगे उसके बनाने की विधि वतलाते हैं | 


सोल दल कपल पज्फे अरिह विलिंहेश विंदुकलसहिय॑ | 
पंभेण वेहश्ता उचरि पुणु माय वीएश ॥ 

पोदशदल कमल परध्ये भह विलिखेंत विंदुकलसहितम्‌ | 
ब्रह्मणा वेष्टयित्वा उपरि पुनः प्रायावीजेन ॥४४४ी 
सोलस सरेद्दि वेहउ देह वियप्पेश अंटेठ वग्गा वि। 
अगटेहि दरेद्दि सुपर अरिहंतारं णमो सहिय ॥ 


(२८२ ) भाव-सग्रह 


हरीश #0शीीयकीए 0 नी 


पोदश खरे वेश्टय देहविकल्पेत अखगानिति । 
पष्टमिदलें! सुपद अहृदृभ्यों तम! सहितम ॥४४५॥ 








प्रायाए त॑ एन्चं तिठयणं,वेटेह अ कुप्रारूढ-] 


कुणह धरामंदलयं बाहिरयं सिद्चकास |; 

पाया तत्सव त्रिगुणं वेध्येर्‌ अंजुशारद्यम । 

कु्यात्‌ घरामएडत्क बाह्य सिद्वचक्रस्य ॥४४६॥ 
श्रथ--एक सोलह दल का कमल बनाना चाहिये इसके मध्य 

में करशिका पर बिंदु और कलां सहित है लिखता चाहिये | 

फिर इसको ब्रह स्व॒रों से वेट्रित करना चाहिये | 





सिद्ध चक्र का विधान पूजा में इस प्रकार लिंखा हैः-- 
ऊर्श्याधोस्युतं सविदुसपर ब्रह्मत्वरावेष्रित । 
वर्गापूरितदिग्गताम्बुजदलं तत्संवितत्ततान्वितम्‌॥ 
अतःपत्र बठेप्यनाहतयुतं हीं कार संवेषित । 

देव ध्यायति यः स मुक्ति सुभगो वरीमकंठीरव: ॥ 


अर्थात्‌-जिसके ऊपर और नीचे दोनों स्थानों में ” कार 
है तथा जो बिंदु अर्थात्‌ श्रद्ध चंद्रकार कल्ला सहित ऐसा सः से 
आगे का अक्षर ह? कार मध्य में लिखना | जिस ह कार के ऊपर 
र कार हो नीचे रकार हो और श्रद्ध चन्द्र वा अद्ध' विंदु उपर 
हो एसा हीं मध्य भे लिखना चाहिय। उस ही के चारों ओर 
त्रद्त स्वर अर्थात सोलह स्वर लिवना चाहिये। इतना सव तो वी 


कम ( ३) 
अर्थात्‌ उंसके चारों ओर सोलह स्वर लिखना चाहिये। फिर 
उन सबको माया बीज से वेष्टित करना चाहिये अर्थात्‌ वीन 
रेखाओं से वेष्टित करना चाहिये | तदनतर सोलह दल का कमल 
बनाना चाहिये जिसमें आठ दल् हों और आठ वर्ग हों। आठों 
वर्गों में सोलह स्वर तथा कपर्ग चवर्ग आदि श्रत्चर हों तथा झाठों 
दलों में अहेदृभ्यों नम लिक्षना चाहिये। इन सबको तीन साया 
रेखाओं से वेष्टित करना चाहिये। ऊपर की और अंकुश से 
च़़ झ़झ७झ७ न जनननत तल नमीतीन--ीत->>--न+-«+«-+-_3न»म«++म«+-+-न»+म_-+-+++न-«+- 
चकी काश मे लिखता चाहिये। फिर उत्त बरणिका के चारों 
दिशाओं “में और चोरों" विदिशाओं मे आठ स्ियां बना कर 
उन संधियों के मध्य में! श्रष्ट दुत् आकार का कमल बनाना 
चाहिये | उन श्ष्ट दलों में अनुक्रम सेअ आइई उ ऊ ऋ ऋ 
ऐओओतञ अ कख्गघडचछजमबटठड 
इगतथद्धनपफवभमयर,्वशप.सहक्ष क्षः इस 
क्रमु से लिखना चाहिये ! तथा इन्हीं दलों में सोलह त्वरों मे 
प्रत्येक दल में दो स्वर लिखना चाहिये तथा इन्हीं दलों के अत 
भाग में अनाहत मंत्र लिखना चाहिये | तथा उन आठ दलों के 
मध्य में जो श्राठ संधियां हैं उनको तत्त से सुशोभित करना 
चाहिये | “णुम्मो अरहताणं” इस मंत्र को तत् कहते हूं अरहताणं” इस मंत्र को तत्व कहते हैँ। अर्थात्‌ 
आठों सधियों में णमों अरहंताणं लिखना चाहिये | फिर तीन 
चल्य देकर भूमंढल से वेश्टित करना चाहिये फिर ज्षिति वीज और 
इन्द्रायुध लिखना चाहिये | इस प्रकार येत्र रचना कर सिद्धचक 
का ध्यान करना चांहिये। 





( १८४ ) भाव-संग्रह 
आरुद्ध करना चाहिये।' तथा फिर चारों ओर वाहर घरा मंडक् 


बना देना चाहिये। | 





! 

इय संखेव॑ कहिय॑ जो पूथह गंध दीव धूवेहि | 

उुसुमेहि जवह शिच' सो हरणह पुराणयं पाव॑ | 

इति संत्षेपश कथित यः पूजयति गन्ध दीप धूंपेः | 
कुसुम! जपति नित्यं प्‌ हन्ति पुराणक पापम्‌ ॥४४७॥ 


अथे--इस प्रकार सक्तेप से सिद्ध चक्र का विधान कहा । जो 
पुरुष गंध दीप धूप और फूल्नों से इस यंत्र की पूजा करता है तथा 
नित्य इसका जप करता है वह पुरुष अपने संचित किये हुए 
समस्त पापो का नाश कर देता है। 


।' 





१ जो जीव इस सिद्ध चक्र का ध्यान करता है वह श्रेष्ठ मोक्ष 
पदको आप्त होता है। यह सिद्ध चक्रदेव शत्रुरूपी हाथियों को 
जीतने के लिये सिंह के समान है। _ 


अनाहत का लक्षण - 


उ विन्द्वाकार हरोध्वेरेफ विन्द्रानवात्तरं | मालाघः स्पन्दिपीयूष 
विन्दुं विदुरनाहतम्‌॥ उ, अलुस्वार, ईकार, उर्ध्य रकार, हकार- 
हकार, निम्न रकार अनुस्वार ईकार इन नौ अक्तरों से अनाहत 
मत्र बनता है | 


+कीकीशरीि आई: # "हक ८ 4] जलजचू++#+०>० 


जो पृणु वदडद्धारों सल्वो भणिय्रों हु सिदनकृस्स | 
सो एड ण उद्धरिश्रों हृणिद सापरिग ण हु तस्स ॥ 

चः पुनः इहहुद्धारों सवों मणितों हि. पिद्वचक्रस्य । 
सोष न उद्धत्त व्यः हृदानीं सामग्री न च तरय ॥४४८ 


अर्थ इसके सिवाय एक सिद्ध चक्र का वृहत्‌ उद्घार और भी है| 
, महा उद्धार वा शहा पूजा है जो अन्य शा मे कही है परतु उसका 
डद्धार वा महा सिद्ध चक्र पूजा इस समय नहीं करना चाहिये । 
क्योंकि इस समय उसकी पूर्ण सामग्री प्राप्त नहीं होती । 


आगे शान्ति चक्र विधान कहते दे | 


जद पुज्जद को वि णरों उद्घारिता गुरूतएसेण । 

अदूठ दल विउण तिउ॒शं चउग्णुं वाहिरे कजे ॥ 

यदि पूजयति कोपि नर उद्घाय गुरुपदेशेन । 

अष्ट' दल ढ्विगुण तिगुर चहुगु एं वाह्य कजे ॥४६॥ 


पथ्से अरिहे देव पंचपरमेटिउमंतसंजत्त । 

लहि ऊण करिणयाए अहंठदले अटठदेवीओं ॥ 
प्रध्ये अह देव पंचपरमेप्ठिमंत्रयुक्रप्‌ । 

लिखिला कशिकायां अष्दले अश्देवीः ॥४५०॥ 


पिन नजर 
सोलह दलेसु सोलह विज्जा देवीउ मंतसहियाओं । 

चउवीस पत्त सु य जवखा मबखी य चउवीस | 

पोडश दल्तेषु पोडश विद्यादेवीः मंत्र, सहिता: | 


चतुविशति पत्रेषु च यज्ञान्‌ यक्षींश चतुविशतिम्‌ ॥४५१॥ 


वत्तीसा अपरिंदा लिहेह वत्तीस कज पत्त पु | 

शिय शिय पंत पत्ता गणहर बलयेण 'वेहेह ॥  « 
द्ात्रिशतममरेन््रान्‌ लिखेत द्वा्रिशलंजपरोबु |... * 
नित्र निज मंत्र प्रयुक्तान गणर्धर वलगेन वेशयेत्‌ ॥४५२ 


सत्तपयाग रेहा सत्त वि विलिहेह वज्जसंजुत्ता 
चउर॑ंसो चउ दारा कुणह पयत्त णे जुत्तीए ॥ 
सप्तप्रकाराः रेखा सत्ताप विलिखेत वच्न संयुक्ाः | , 
चतुरशांथतुद्गांरिन कुर्यात्‌ प्रयत्न न युत्तथया,॥॥४४३॥ , 











शान्ति चक्र यत्नोद्धार-- दे 

मध्य मे करण का लिखना चाहिय फिर वत्ञ़य देकर उसके 
बाहर चार दिशा और चारों विदिशाओं में अप्ठट्ाकार कमल 
बनाना चाहिये। फिर उसके बाहर वलय देकर सोलह दल का 
कमल बनाना चाहिये। फिर उसके बाहर ब्रत्यय देकर चौबीस 
दत्षका कमल बनाना चाहिय। फिर उसके बाहर वलय देकर 
वत्तीस दल का कमल बनाना चाहिये | उसके बाहर वल्लय देकर 


5. कु सं 

भाव-संग्रह - ( २६७ ) 
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पू्ष दक्षिण पश्चिम उत्तर इन,चारों द्विशाओं में भद्र के आकार 


चार द्वार वा दरवाजे बनाता चाहिये। फिए एक. एक द्वार के 
दोनों ओर तीन तीन त्रिशूल्ञाकार बज लिखता चाहिये। इस प्रकार 
चारों ओर के उन आठ त्रिशूल्रों के चौवीस ज्ञोम (यत्षों के स्थानो 
क्र॑रते.-चाहिये-।.फिर चारों विदिशाओं के खल के बाहर दो दो 
अलग अलग ज्षिति मंडल्॑ के ,लिये त्रिशुज्ञाकार बजुत्वनाना 
चाहिये और उसके आठ वजू्‌ लिखमा चाहिये । इस प्रकार लिति 
मंडल सहित शांति चक्र यंत्र का डद्धार करना चाहिये | 


। सबसे पहले कणिका के मध्य भाग से “शऑं हीं अ्हद्भ्यो 
नम.” लिखना' चाहिये। फिर उसी करि का मे इस मत्र के पूव 
की ओर ं हीं सिद्ध भ्यो नम” यहे मंत्र लिखना चाहिये | फिर 
उभकी दत्तिण दिशा में ओ हीं सूरिभ्यो नम” लिखना चाहिये। 
पश्चिम की ओर ं हीं पाठकेभ्यो नम! लिखना चाहिये | 
उत्तर की और के दल भे ओरं हीं से साधुभ्यो नम” लिखना 
चाहिये। तद॑नंतर उसी कर्क मे चार विदिशाओं के चार 
दलों मे से अग्नि कोण के दल मे “ओं हों सम्यग्दर्शनाय नम ” 
नैऋत कोर भे “ओं हीं सम्यस्ञानाय नम ” वायव्य कोण में 
“ओं हीं सम्यक्‌ चारित्राय नम ” और ईशान कोण मे “ओं हीं 
सम्यक्‌ तपसे नम ” लिखना चाहिये | यह कर्शिका में बने हुए 
नौ कोठों का उद्धार है | 

इस करशिका के ब्राहर जो अष्ट दलाकार कमल है उसमे से 
पूर्व के दल में ओ हीं जयाये स्वाहा? द्लिण के दल में “श्रों हीं 


( रैफ८ ) भांव-सग्रहू 
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अर्थ--5सके सिवाय गुरु के उपदेश से शाति चक्र का उद्धार 
फर उसकी भी पंजा करनी चाहिये। जो इस प्रकार है-बीच में 
करि को रबकर वलय देकर उसके बाहर आठ दल्ञ का कमत् 
बनावे किए बल्लय॑ देकर सोलह “ंल॑ का कमल बनाये फिए बंलये 


१ 





विजयाये स्वृहा पश्चिम के उल में ओं हीं अजित स्वाहा! 
उत्तर कै द्ष में ओ हीं अप॑रॉजिताये स्वाहा! लिखना' चाहिये | 
फिए अग्नि कोश मे 'ओं हों जाग स्वाहा! नेऋत कोश मे 'ऑ 
हीं मोहाये स्वाहा” वायध्य कोण में 'ओरं हीं स्तमाये स्वाहा 
तथा ईशान कोण मे-ओं ही स्तमिन्ये स्वाहः लिखना चाहिये | 
इन सब मंत्रों को प्रणव माया वीज पूर्वक होमात लिखना चाहिये | 
इस प्रकार कशणिका के बाहर का अथ्ट दल कमर्त भर देना 
चाहिये । 


उसके बाहर वल्लय'के बाहर सोलह दल फा कमल है उसमें 

पूर्व दिशासे प्रारभ कर अनुक्रम से सोलह विद्या देवियों के नाभ 
लिखना चाहिये | यंथा--ओं हीं रोहिस्य स्वाहा ! आओ हीं प्रजप्त्य 
स्वाहा २ आ हो वजश खलाये स्वाहा ३ आं हीं व्जाकुशाय स्वाहा 
४श्नों हों अप्रतिचक्राये स्वाह् ५ ओं हों पुरुषदक्ताय. स्वाहा 
६ श्र हीं काल्‍्ये स्वाह्य ७ ओ हीं महांकाल्ये स्वाहाँ: ओं हीं 
गाँधायें स्वाह्य ६ ओं हों गौय्यें स्वाहा १० ओं हीं ज्याल्मालिन्य 
स्वाह् ११ ओं हीं वेराडये स्वाह् १२ओं हीं अच्युताय स्वाहा 
१३ ओ हीं श्रपरा जिताये ग्वाहा १४ श्रों हीं मानसी देव्य स्वाहा 


भार्वे-संग्रह (२१८६ ) 
देक९-उसके' वाहर चौपीस-इुस का कमल वनावे फिर वत्ञय देकर 
वत्तीस दले' की कमल बेनावे ।-उसके मध्य में कशणिका पर सत्र 
सहित अरहत परमेष्ठी लिखे। चारों दिशाओं में अन्य परमेष्टियों 
को लिखे विदिशाओं मे सम्यग्दशन शान चारित्र तप लिखे | 
ओ हीं महा मानसी देव्ये स्वाहां इस ग्रंकार सोलह कमल दत् 
भर देंने चाहिये ! हि लीक 4 किट 25 


6. ४ है # कहे ५ हा 

“ त्दनंतर सोलह'दक्त.केमल के चाहर 'वौवीस दुल्का- कमल 
है' उसमे पूर्व' दिशा से प्रोरंम कह अनुक्रम से चौबीस शांसन 
देवियों का स्थॉपन करना चाहिये। यथा-ओं हीं चक्र श्वरी देव्ये 
साद्दा' ९ ओं हीं रोहिस्ये स्वाह्य २ओ हीं प्रमण्ये ध्वाद्य ३ ओ 
हों बेजृश खल्ायें स्वाह् ४ ओ हीं पुरुषदत्तायै स्वाह्य ५ ओऑं हीं 
मनोवेगाये स्वाहा ६ ऑ हों काल्‍ये- स्वाहा ७ओं हीं महाकाल्ये 
स्वाह्य ५ हीं ज्वाला मालिन्ये स्वो्ही ६ ओ हीं मानव्ये स्वाहा 
(० ओं हीं गौय्यें स्वांहों १ ओं हीं गांधायें संवाह्म १९ ओ हों 
पैरास्य साहा १३ ओ हों अनन्त मत्ये म्वांहा १४ ओ हों मानसी 
देग्ये स्वाहा १४ ओ हीं महा मॉनसी देव्ये स्वाहा १६ ओं हीं 
जयाये स्वाहा १७ ओ हीं विजयाये स्वाह्म १८ओं हीं अपराजिताये 
स्वाहा १६ ओ हों वहुरूपिस्ये स्वाह्म '२०ओं हीं चामु डाये स्थाह्म 
२१ ऑ'हीं कृष्मांडिन्से स्वाह्य २२ ओ हीं पद्माव॑त्ये खाद्य २३ श्र 
'हीं सिद्धायिन्ये स्वाहा २४ इस प्रकार चौवीस दल कमल को भर 
देना चाहिये । 


(२६० ) भाव-सम्रह 


'“अब-ीस्‍ीीजशीजीजा 





बाहर आठ. दलों में जया आदि आठ देवियों को लिखे | सोलह 
कमलों में मंत्र सहित सोलह विद्या देवियों को लिखे, चौव्रीस 
कमलों में चौबीस थक्षियों को लिखे, वत्तीस कमल्ों मे वत्तीस 





अनवेभमाजलत, 


चोबीस दल कमल के बाह८ बलय के बाद वत्तीस दल कमल 
है । उसमे भी पूर्व दिशा से आरभ कर अलुक्रम से बत्तीस इन्द्र 
को ब्रह्म माया बीज से प्रारंभ कर होमांत लिखना चाहिये अर्थान 
जिसके आदि में ओ हीं यह ब्रह्म और माया वीज हो तथा मध्य 
में चतुर्थी विभक्ति सहित देवी वा इन्द्र का नाम हो ओर अत 
में होमांत अर्थात्‌ होम के अत में कहे जाने वाला स्वाहा शब्द 
हो इस प्रकार सब देव देवियों को स्थापन करना चाहिये यथा - 
ओं हीं असुरेन्द्राय स्वाहा १ ओ हीं नागेन्द्राय स्वाहा २ ओ हीं 
विद्युदिन्द्राय स्थाह्य ३ ओ हीं सुपरोन्द्राय स्वाहा ४ ओ ही अग्नी 
न््राय स्वाहा ५ श्रों हीं वातेन्द्राय खवाह्य ६ शो हीं सतनितेन्द्राय 
स्वाहा ७ आओ हीं उदधीन्द्राय स्वाह्य ८ ओं हीं द्वीपेन्द्राय स्वाहा 
६ श्रों हीं दिगिन्द्राय स्वाह्य १० ओं हीं किन्नरेन्द्राय स्वाह् ११ ओ 
ही किंपुरुपेन्द्राय स्वाह् १२ ओ हीं महोरगेन्द्राय स्वाहा १३ ओ 
ही गंधर्वेन्द्राय स्वाहा १४ ओ हों यक्तेन्द्राय स्वाह्य १५ ओ हीं 
राचसेन्द्राय स्वाह्य १६ श्रो हीं भूतेन्द्राय स्वाह्य १७ श्रों हीं पिशा- 
चेन्द्राय स्वाह्य १८ ओ हीं चन्ह्रेन्द्राय स्वाहा ६ और हीं आदित्य- 
न्द्ाय स्वाह्य २० ओ हीं सौधमेंन्द्राय स्वाह्य २१ ओऑ हीं ईशाने- 
न्वाय स्वाह्य १२ ओ हीं सानत्कुमारेन्द्राय स्वाह्य २३ ओ ही 
माहेन्द्राय ज्वाहा २४ ओ हीं ब्रह्म न्द्राय स्वाह्य २४ ओ हीं लांतवे- 


भाव-संप्रह (२६१ ) 


उन्द्रों को लिखे। इन सबको अपने अपने मंत्र सहित लिखना 
चाहिये । इस प्रकार सात रेखाओं से वेष्टित करना चाहिये तथा 
सातां ही रेखाएं बज सहित होनी चाहिये | चारों ओर चार द्वार 


न्द्राय स्वाह्य २६ ओऑए हीं शुक्र न्द्वाय स्वाह्म २७ औऑ हों शतारेन्राय 
स्राहय शे८ ओ हीं आनतेन्‍्द्राय स्वाह्य २६ ओं हीं प्राणतेद्ाय 
साहा ३० ओ ही आरणेन्द्राय स्वाह्न ३१ ओ हीं श्रच्युतेस्राय 
स्वाहा ३२ इस प्रकार बत्तीस दल कमल को भर देना चाहिये। 


तदनवर चारो दिशाओं के चारों द्वारों के दोनों ओर लिखे 
हुए चौबीस बज़ों भे गोमुल्न आदि चौवीसों यत्ञो को वेद शक्ति 
बीज सहित होमांत लिखना चाहिये। इन सबको पूर्व दिशा से 
प्रारंभ कर पश्चिम की ओर होते हुए अनुक्रम से लिखना चाहिये | 
इस प्रकार एक एक दिशा में छह छह यक्त लिखना चाहिये। यथा 
ओ हों गोमुखाय स्वाहा १ शो हीं महायक्ताय स्वाहा २ ओऑ हीं 
श्रिमुल्लाय स्थाह्य ३ ओं हीं वक्तेश्वराय स्वाहा ४ ओ हीं तु बुरे 
स्वाहा ५ ओं हीं कुछुमाय स्वाह्य ६ शऑ हीं वरंनदिने स्वाह् ७ ओऑ 
. हीं. विजयाय स्वाहा ५ आओ हीं अजिताय स्वाह्म ६ ओ हीं ब्रह्म 
श्वराय स्वाहा १० ओ हीं कुमाराय स्वाह्य १! ओ हीं पण्मुखाय 
स्वाह्द १२ ओ हों पाताऊय स्वाहय १३ ओ हीं किन्नराय स्वाहा 
१४ ञअ। हों फिपुरुपाय स्वाहा १५ आओ हीं गहडाय स्वाहा १६ आओ 
हीं गंधर्वाय स्वाह्य १७ ओ हीं महेन्द्राय रबाहा १८,ओ ही कुषेराय 
स्वाह्य १६ ओ हीं वरुणेन्द्राय स्वाहा २० ओ हीं विद्य पभाय 
स्वाह्य ११ ओ हीं सर्वाल्हाय रवाहा २२ थओ हीं घरणेन्द्राय स्वाहा 





(१६२) भाव-संप्रह 
करना चाहिये बूहुंर अत्येक दिशा में छह छह यद्षों का निवेश 
करना ज़ाहिये | इस अकाए इस॒ यंत्रका उद्धार करना चाहिये | 


२३ श्रीं ही मांतंगाय स्वाहा २४ ईंस/अकीर चारो दिशाओं में 
चौवीस यक्षो-को लिखना ज्ाहिये। ह 


तैंदन॑तर पूरवोदिक चारों दिशाओं में तथा चारों विदिशाओं 
में तथा पूर्व और पश्चिम में प्रशव साया बीज आदि होमांत युक्त 
इन्द्रादिक दश दिकपालों को स्थापन करना चाहिये | तथा ओ हों 
इन्द्राय र्वाह्य ? पूर्व, ओ हीं अग्तीन्द्राय स्वाह्य २ आम्नेय्याम , 
ओ हीं यमाय स्वाहा रेदर्तिणे, ओर हीं! नेऋताया-स्वाहम। ४ नेकत 
दिशायां, ओ हों वरुणाय स्वाहा ५ प्रश्चिमे, ओ हीं।प्रवनाथ स्वाहा 
६ वायव्यामू, ओऑ हीं कुवेराय स्वाह् ७' उत्तरे, ओ हीं ईशानाय 
स्वाहा ८ इशाने, ओ हीं धररीन्द्राय स्थाहय ६ पूवे, थ्रों हों सोमाय 
स्वाह्य १० पश्चिमे | 











तदनंतर-पूर्वादिक चारों दिशाओं तथा चारों विदिशाओं' में 
और दुबारा पूबे दिशाओं में इस प्रकार नौ स्थानों से प्रशवपूर्वक 
स्वाह्य पयंत आदित्यादिक नव ग्रहों को लिखना चाहिये और 
उनको पूर्व दिशा से आरंभ कर अनुक्रम से पश्चिम की ओर घूमते 
हुए पूर्व दिशा तक लिखना चाहिये। यथा-श्रों हीं आदित्याय 


त्वाह्य १ श्रों हीं सोमाय स्वाहा, श्रों हीं भौमाय स्वाहा, श्रों हीं 
बुधाय स्वाद, ओं हीं इदस्पतये स्वाहा, श्रों दीं शुक्राय स्वाहम 
श्रों हीं शनेश्वराय स्वाह्य ओं हीं राहवे स्वाहा ओ हों केतवे 
साहा । 


एवं जंतुद्धाएं इत्य॑ मश'अग्िखियं समासेणः |॥४४ 
सेस किंपि विहार सयव्य गुर पसाएण॥ 3. : 
एवं यंत्रोद्वाएं इत्यं पया कथितसमासेन # 
शेप किमपि विधान ज्ञातक्यं गुर प्रसदिन ॥४१३४॥ 
अर्थ--इस-प्रकार मेने यह यत्रोद्धार का स्वक्ूप अत्यंत संक्षेप 
से कहा है। इसका शेष विधान्स वा-विस्तार गुरुओं के प्रसाद से 
जान केना चाहिये। - 22 बोर 
: अर विद अचंणाएं पुज्जेयव्य॑ इमं खु णियमेण । 
दव्वेहिं सुअंधेद्दि य लिहियब्ब॑ अइपरवित्त हि ॥ 
अष्टविधाचनया पूजितव्यं हद सलु नियमेन | 
द्रव्येः सुगन्धे् लेखितव्यं श्रति पवित्र: ॥४४५ 
अर्थ--इन यंत्रों को पवित्र धातुओं पर अ्त्यत पवित्र और 
सुगधित द्रव्यों से लिखता चाहिये । तदनतर नियम पूर्वक आठों 
द्रब्यों से प्रति दिल पूजा करना चाहिये | 


५4 20:5« कल कल पल (९६२,) 


आगे इसका फल वतलाते हैं | 





फिर सबके बाहर आओ हीं आं को अनावृताय स्वाहा? यह यत्र 
लिख कर अनावृत यक्षको स्थापन करना चाहिये तदनतर भूमडल 
देकर भ्रष्ट वज्‌ सहित लिति बीज और अष्ट इन्रायुध के वीजकर 
सहित लिखना चाहिये | इस प्रकार यह यंत्र विधि है । 


(९६४ ) भाव संग्रह 
जो पुज्जह अणवरय॑ पाव॑ शिह्द असिभव बढ़ | 
पढिदिणकयं च विहुणद बंध पउराहई पुएणाई ॥ 
यः पूजयति अनवरतं पाएं निरदहति पूर्वभववद्धम | 
प्रतिदिनकृत च विधुनोति वन्नाति प्रचुराणि पुएयानि ॥१४६॥ 

अर्थ--जो पुरुष इन यंत्रो की प्रति दिन पूजा करता है वह 
अपने पूर्व भवों मे संचित किये हुए समस्त पापों को जल्ा देता 
है नष्ट कर देता है। तथा प्रति दिन के पापों को भी नष्ट कर देता 
है। इसके साथ ही वह बहुत अधिक मात्रा में पुस्य कर्मो का 
संचय करता है। 


इृह लोए पूण पंत सच्बे सिज्कृति पढिय पित्त स॒ | 

विज्ञाओं सब्वाों हव॑ति फूड सागुकूलाओं ॥ 

हह लोके पुन तराः सर्प सिध्यन्ति पठितपात्रेण । 

विद्याः पर्वा भवन्ति स्फुट्ट सानुकूाः ॥४५७॥ 
अर्थ--इसके पठन करने मात्र से पाठ करने से इस लोक मे 


भी समस्त मंत्र सिद्ध हो जाते हैं तथा जितनी विद्याए' हैँ वे सब 
स्पष्ट रीति से अपने अनुकूल हो जाती है | 

गह भूय डायणीओ सब्बे णस्संति तस्स शणामेण । 
रिव्विसियरणं पयड़इ सुसिद्ध चकप्पहावेण || 
ग्रहभूतपिशाचिन्यः सर्वा नश्यन्ति तत््य नाम्ना | 
निर्विपोकरणएं प्रकटयति सुप्तिद्ध चक्रप्रभावेन ॥४५८॥ 


भाव: संग्रह (६६४ ) 


कञी ना शीनरीकनीजडी सिलीश मल नमक आज 
हट शा आकर शी 


अथ--प्रह भूत डाकिनी पिशाच आदि सिद्ध चक्र का नाम 
लेने से ही सब नष्ट हो जाते हैँ। तथा इसी सिद्ध चक्र के प्रभाव 
से समस्त प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। निविषी करण प्रगट हो 
जाता है | 


वधियरणं आहडी थंभ॑ णेहं चसंति कम्पाणि । 
नानाअराणं इस कुरोह त॑ काणनोश्ण ॥ 
वशीकरण आदृष्टि स्तम्मनं स्नेह शान्ति कम | 
नानाजराणां हरणं करोति तद्ध्यानयोगेन ॥४५६॥ 


अथ - इन यंत्र मंत्रों का ध्यान करने से बशी करण आकर्षण 
स्तमन शाति कर्म स्नेह आदि सब मंत्र सिद्ध हो जाते है । इन्ही 
मंत्रों का ध्यान करने से वशीकरण हो जाता है. जिसकों आकषेण 
करना चाहों वह आकर्षित हो जाता है जिसका स्तंभन करन 
चाहो इसका स्तंभन हो जाता है रुक जाता है जिसको शाः 
करना चाहो वह शांत हो जाता है बुढापा दूर हो जाता है तथ 
और भी अनेक प्रकार के लाभ हो जाते हैं | 


पहर॑ति ण॒ तस्स रिउणा सत्त, मित्ततरं च उबयादि | 
पुज्जा हवेह लोए सुव्नहों रोरपरिदाण ॥ 

प्रहरन्ति ने तस्य रिपव! शत्रु! मित्र चे उपयाति । 
पूजा भवति झोके सुवन्नभी नखरेन्द्राणाम्‌ ॥४६०॥ 


(२६६) भाष-संग्रह 

»अर्थ--इस यत्र कत्र का ध्यान करने वाले पुरुष को उसका 
कोई भी शत्रु मार/नहीं सकता; उसके सब शत्रु मित्र के समान 
हो जाते है, ससा(में उसकी पूजा प्रतिष्ठा होती है और बह पुरुष 
राजा महाराजाओं का तथा इन्द्रों का भी प्रिय वा वल्लभ होता है। 





किं वहुणा उत्त ण य मोक्ख सोकख चः्लव्मई जेण | ' 
कैतिय मेत्त' एयं सुसाहिय॑ सिद्द चकेश || ।8+ 5 
कि वहुना उक्त न व प्रो! सोखुप्र: चःछब्यते गेल । 
क्ियन्मात्रमेतद्‌ सुताधितंसिद्धेक्रण ५७६१॥ * '- ४ 

अर्थ-अथवा बहुत कहने से क्या ? जिप्त/सिद्धचक्र के, प्रताप 
से इस मनुष्य को भोज्ष के बव:सुल प्राप्त होते है फिस्मत्ता 
ये संसारिक ज्ञाभ उसके साम्ने-दा पदार्थ है अर्थात्‌ इुछ भी 
नहीं । 

भर ६५ ए 


आगे पंच परसेष्ठी चक्र को कहते हैं। 
झद्दवा जद असमत्थो पुज्जह परमेटिटिपंचक चक | 
ते पायढ खु लोए इच्छिय फलदायर्ग परम ॥ 
अथवा यदयत्प्रथेः पूजयेलरमेप्टिपंचक चक्रमू | 
तत्पकट खलु लोफे इच्छितफलदायक परम ॥४६२॥ 
शर्थ--अथवों जो कोई पुरुष इन यंत्रों के बनाने मे वा पूजा 
अर्चा करने असमर्थ हो तो उसको पंच परमेष्ठी चक्र की पूजा 


भाव-सम्रह (२६७ ) 


करनी चाहिये | वह पच परमेष्ठी चक्र भी इस लोक में 
सर्वोत्कृष्ट इच्छानुसार फत्नको देने वाला है | 


आगे पच परमेष्ठी चक्र का यन्त्रोद्धार बतलाते हैं। 


पिररेह मिण्ण सुण्णं चंदकजा विंदुएण संजुत्त | 
मत्ताहिय उबरगयं सुवेहियं कामबीएण ॥ 
शिरोरेफमिन्नशून्यं चन्द्रकलापिन्दुकेन संयुक्रण | 
मात्राधिकोपरिगत सुवेष्टितं कामवीजेन ॥४६३॥ 


वाम दिसाइणयारं मयार सवितग दाहिणे भाए | 
बहि अद्द पत्र कमल तिउां बेढेह मायाएं ॥ 
वाम दिशायां नकारं मकार सबिसिंगं दलिणें भागे | 
वहिरष्टपत्रकमलं प्रिगुणं वेष्ठयेत्‌ मायया॥४६७॥ 
पणमंति मुत्तिमेगे अरहंत पय॑ दलेसु सेसेसु । 
धरणीमंडल मज्फे भाएह सुरजियं चकके ॥ 
प्रणव इति मूर्तिमिकर्मिन्‌ अहतपद दलेष शेपेषु । 
धरणीमंडलमध्ये ध्यायेत्सुरावितं चक्रम्‌ ॥४६१॥ 

१ बहुत तलाश करने पर भी दक्षिण उत्तर में कई भी 


इसका यन्त्र नहीं मिल्ला तथा बिना यन्त्र के इन पथ्षों का अर्थ 
भी नहीं लग सका इसके लिये हम क्षमा प्रार्थी हैँ । 


(२६६८ ) भाव-संप्रह 


कीजीीतीसी ीनीजएओ 


अह एडंणबण्णासे कोहे काऊण बिउलरेहाहि | 
अहरोह अक्खराह कमेण विश्णिसह सत्याह ॥ 
अथवा एक्रोनपंचाशान्‌ कोष्ठान इंला विपुलरेखामिः | 
अतिरोच्यच्राणि ऋ्मेश विनिवेशय स्वाशि ॥४६६॥ 


ता शिस्तदं जश्यारं मज्किम 'ठाणेसु ठाह जुत्तीए | 

वेहह वीएण पुणों दल्मंडल उयरमज्कृत्यं ॥ 

तावत निवेशय यथाकारं मध्यमस्थानेषु स्थापय युबत्या । 

वेष्टय वीजेन पुनः इलामण्डलोदरमध्यस्थप्‌ ॥४६७॥ 
शअ्रथवा अनेक रेखाओं से एक उतवास कोठे का यन्त्र 

बनाना चाहिये। मध्य में पंच परमेष्ठी का नाम देना चाहिये । 

तथा फिर अलुक्रम से अम्ल वरयू' आम्ल बरयू इस प्रकार समस्त 

धत्तरों के मन्त्र लिखना चाहिये । जेसा कि यन्त्र में लिखा है । 


फिर तीन रेखाओं से घरा मण्डल लिखना चाहिये । इस प्रकार 
यन्त्र घनता है । 


एए जंतुद्धारे पुज्जइ परमेट्टिपंच अहिहाणे । 

इच्छ! फलदायारों पावघणपदलहंतारों ॥ 

एतान्‌ यंत्रोद्धारन्‌ पूजयेत्‌ परमेष्ठिपंचामिधानान्‌ । 
हवा फलदातुन्‌ पषक्तपटलहन्तन ॥४६८॥ 


अर्थ--ये यत्रोद्धार पच परमेष्ठी वाचक हैं। ईनकी पूजा 
बरने से इच्छानुसार फल्नकी ग्राप्ति होती है, तथा पापरुपी घने 
बादलों के समूह सब्र नष्ट हो जाते हैं। इसलिये इन यन्त्र के 
द्वारा पंच परमेष्ठी डी पूजा प्रति दिन करनी चाहिये । 





अट्वविह्धण क्ाउ' पुष्य पउत्तम्मि ठावियं पढ़िमा | 
पुज्जेह तगगयमंणों विविहहि पुज्जाहिं भत्तीए ॥ 
अष्टविधाचनां कृत पूवोक्‍्ते स्थापितां प्रतिमाम | 
पूज़येत तद्गतमना विविधामिः पूजामिः भक्त्या ॥४३६॥ 


श्रथ-इस प्रकार अष्ट द्रव्य से यन्‍्त्रों के द्वारा पच परसेष्ठी 
की पूजा ६रके पहले अभिपेक के लिये विराजमान की हुई भतिमा 
मे अपना सन लगाकर भक्ति पूर्वक अनेक प्रकार के द्रव्यों से 
अभिषेक वाद उन प्रतिमाओं की पूजा करनी चाहिये | 


आगे भ्रष्ट द्रव्यों के ताम ओर उनसे द्वोने वाली पूजा का 
फल वतलाते हैं| 


प्समह रय॑ असेसं जिशपयफरमलेतु दिएए जलधारा। 
मिगारणाल णिर्गह भमंतमिंगेहिं कव्बुरिया || 
प्रशमति रजः अशेष॑ जिनपद कमलेपु दच्तजलथारा | 
भंगारनालनिगंता अमदूम गेः कब रिता ॥४७०॥ 


(३०० ) भाव-सप्रह 


7 पे उबसे पहले जल़की धारा देकर भगवान की पूजा 
करनी चाहिये। वह जलकी धारा भृगार (मारी ) की नाल से 
निकत्ञनी चाहिये तथा वह जल इतना छुगंधित होना चाहिये कि 
उस पर अमर आजांय और जक्ष धारा के चारों ओर धूमते हुए 
उन भ्रमरों से वह जलकी धारा अनेक रग की दिखाई देने लगे 
ऐसी जलकी धारा भगवान के चरण कम्लों पर पड़नी चाहिये । 
इस प्रकार जलकी धारा से भगवान की पूजा करनेसे समस्त पाप 
नष्ट हो जाते हैं. अ्रथवा ल्ानातरण दशनावरण कम शांत हो 


जाते हैं। 


चंदशसुअन्ध लेश्रो निशवर चरणेप्ु जो कुणह भविश्रो । 
लहर तणूविक्कि रिय॑ सहावसुयंधयं अमल ॥| 

चन्दन सुगंध लेप॑ जिनवर चररेषु यः करोति भव्य! । 
लभते तनु बेक्रियिक समावसुगन्धर्क अमलग ॥४७१॥ 


अथ--जो भव्य पुरुष भगवान जिनेन्द्र देव के चरण कप्लों 
पर ( जिन प्रतिमा के चरण कमज्ों पर ) सुगधित चन्दन का 
लेप करता है उसको स्व में जाकर अत्यन्त निमेत और स्वभाव 
से हो सुगंधित वैक्रियिक शरीर प्राप्त होता है। भावांथे-चन्दन 
से पूजा करने वाज्ञा भव्य जीव खतरे में जाकर उत्तम देव 
होता है | े 
पुएणाण पुम्मे हि ये अ्क्पव पुस्जेहि देवपयपुरओं | 
लब्भं॑ति गरणिदाणे तुअब्खण चक्कर चित ॥ 





भाव-सप्रह (३०१) 
पूरों: पूजयेच अक्षतपु ने! देवपद पुरतः | 
लभ्यन्ते नव निधानानि मु अक्षयानि चक्रवतितम ॥४७२॥ 

अथ--जो भव्य जीव भगवान बिनेन्द्रदेव के सामने पूर्ण 

अक्षतों के पु ज्ञ चढ़ाता है अक्षततों से भगवान की पूजा करता है 
वह पुरुष चक्रवर्ती का पद्‌ पाकर अक्षय रूप नव निधियों को 
प्राप्त करता है। चक्रवर्ती को जो निधियां प्राप्त होती हैं उनमें 
से चाहे जितना सामान निकाला लाय निकलता ही जाता है 
कम नहीं होता। 


अलि जु विएहिं पुज्जह जिणप्यक्मल च बाहमल्लीहिं | 

तो हवह सुरवरिंदों रमेह छुरतरुवर बरणेहिं ॥ 

अलि चुम्विते; पूजयति जिनपद्‌ कमल च जातिमत्विकी । 

से भवृति सुरबरेन्द्र; रमते सुरतरुपरपनेषु || ४७३॥ 
अर्थ-जो भव्य पुरुष भगवान जिनेन्द्रदेव के चरण कमलों 

की जिन पर अमर धूम रहे हैं ऐसे चमेली मोगरा आदि उत्तम 

पुष्पों से पूजा करता है वह स्व में जाकर अनेक देवों का इन्द्र 


होता है और वह वहां पर चिरकालतक खग में होने वाले कल्प 
वृत्षों के वनों में ( बगीचों में ) क्रीडा किया करता है। 


दृहिसीर सप्पि संभव उत्तम चरुरगहि पुज्जए जो हु । 
निणवरपाय पशोरुद सो पावह उत्तमे भोए ॥ 


(३०२ ) भाव-प्त ग्रह 


दधि ज्ञीर सर्पि; सम्भवोत्तम चरुके। पूजयत्‌ योहि। 
जिनवर पादययोरुद से प्राप्नोति उत्तमान्‌ भोगान ॥४७४॥ 
अर्थ--जो भव्य पुरुष दृद्दी दूध घी आदि से वने हुए उत्तम 


तेवेद् से भगवान जिनेर्द्ध देव के चरण कमलों की पूजा करता 
है उसे उत्तमोत्तम भोगों की प्राप्ति होती है । 


कपूर तेन्न पयलिय मंद मरुपहयणडियदीवेहि | 

पुज्जह जिण पय पोम॑ स्ति छवि सम तणु' लहई॥ 

कपूर तैल प्रज्व लित मन्‍्द मरुअहतनटितदीपेः । 

पूजयति जिन पदूम॑ शशिप्रू्यसम तनु लभते ॥४७४॥ 
शअथ--ज्ो दीपक कपूर थी तेत्न आदि से प्रश्नत्रित हो रहा 

है और मन्द मन्‍्द वायु से नाच सा रहा है ऐसे दीपक से जो 

भव्य पुरुष भगवात जिनेन्द्र देव के चरण कमज्ञों की पूजा 

करता है वह पुरुष सूर्य चन्द्रमा के समान तेजस्वी शरीर को 

धारण करता है । ' 


पिल्लारस अयरु मिस्सिय शणिगा धृवेहिं वहल् धरमेहिं | 
धृवह जो जिण चरणेप लहई सुहत्तरंं तिजए || 
शिज्ारसागुरुमिश्रितनि्मतपूपेः वहलधूम्री ; | 

धृषयेदयः जिनचरणेसलभते शुभवर्तनं त्रिजगति ॥९७६॥ 


भाव-सम्रह (३०३) 


अथे-जिससे बहुत भारी धूआं निकल रहा है और जो 
शिलारस ( शिक्ञाजीत ) अगुरु चदन भादि सुगंधित द्रव्यों से 
वनी हुई है ऐसी धूप अग्नि मे खेकर भगवान जिनेन्द्रदेव के 
चरण कमलों को घूपित करता है वह तीनों लोकों में उत्तम पद 
को प्राप्त होता है। धूप को अग्नि में खेला चाहिये और उससे 
निकला हुआ धूआ दायें हाथ से भगवान की ओर करना 


चाहिये | 

पक्केदिं रसइढ समुज्जजेहिं जिगचरणपुरओ । 

णाणा फलेहि पावह पुरिसो हिय इच्छियं सुफलं ॥ 

पकने! रसाहये! समुज्वल्े: जिनवरचरणपुरः । 

नानाफत्ेः प्राप्नोति पुर हृदयेप्सितं सुफलम ॥४७७॥ 
अथ--जो भव्य पुरुष अत्यन्त उच्बज्ञ रससे भरपूर ऐसे 

अनेक प्रकार के पके फल्लों से भगवान जिनेन्द्र देव के चरण 


कमल्ोों के सामने समपण कर पूजा करता है बह अपने हृदय 
अनुकूल उत्तम फल्षों को प्राप्त होता है । 


हुए अहमेय अच्चण काझ पुण जबह मूलविज्जा ये | 
जा नत्य जहा उत्ता सय॑ व अद्ोत्तरं जावा ॥ 

- इति अध्टमेदार्चन कृत्यां पुनः जपेत्‌ मृलविधां च। 

यां यत्र यथोकतां शर्तं चाष्टोत्तर जाप्यम्‌ ॥४७८॥ 


(३०४ ) भाव-संग्रह 


श्रथं--इस प्रकार भ्रष्ट द्वव्यों से भगवान जिनेन्द्रदेव की 
पूजा करनी चाहिये तदनतर मूल मन्त्र का जप करना चाहिये | 
जिस पूजा में जो मूल मन्त्र बताया है उसी मन्त्र को एकसो 
झाठ बार जपना चाहिये । 


झागे किस रूप से भगवान का ध्यान करना चाहिये सो 
बततते हैं | 


क्िच्चा काउस्सगां देव काएह समवसरशणत्यं | 

लड़ह पाहिहेरं गपफेपल लद्डि संपुण्णं ॥ 

कृत कायोत्सगग देव ध्यायेत्‌ समवसरणस्थम्‌ | 
लब्धाष्ट प्रातिहायं नवकेगललब्धिसम्पूराम्‌ ॥९७६॥ 


अर्थ--तदनन्तर कायोत्सगें कर भगवान जिलेन्द्र देव का 
ध्यान करना चाहिये | आगे किस रूप से ध्यान करता चाहिये 
सो बतल्ााते हैं। भगवान समवसरण में विराजमान हैं. आठों 
प्राति द्वायों से सुशोमित हैं तथा नो केवल लब्धियों से परिपूर्ण 
हूं। 5 नर न न मल वृक्ष का होना देवों के द्वारा पुष्प बृष्टि का होना, 
देवों के द्वारा वाजें' वजना, सिहासन, चंमर, छंत्र भामदल् का 
दी दि नि का होगा ये थाठ आल ते कहलाते ना दिव्य ध्वनि का होना ये श्राठ प्राति हाय कहलाते 


| 
अनन्त दशन अनन्त ज्ञान क्ञायिक दान क्ञायिक लाम जाय दशन अनन्त ज्ञान क्ञायिक दान ज्ञायिक लाभ त्ञायिक 


भोग ज्ञायिक उपभोग क्षायिक वीये ज्ञायिक सम्यकृत्व और क्ञायिक 
चारित्र ये नो लब्धियां कहलाती हैं। 


00% (३५४) 
आगे और भी वतलाते हैं | 0४७७७ 


णह चठ थाह करम्म॑ केवल णारोण धुणिय तियल्षोय॑ | 

परमेह्ी अरिहंतं परमत्थं परम झाणत्य॑ ॥ 

नष्ट चतुर्घाति कर्माणं केवल ज्ञनेने जतविल्ोकंय | 

परमेष्टिनमहन्त परमात्मान॑ परमध्यानस्थम्‌ ४८० 
अरथ--जिनके चारों घातिया कम नष्ट होगये हैं. जो अपने 

केवल ज्ञान से तीनों लोकों को प्रत्यक्ष जानते हैं जो अएहृत पद 

में विशाजमान हैं, परम परमेष्ठी हैं परमात्मा हैं ओर परम वा 

सर्वोत्कृष्ट ध्यान में लीन हैं। ऐसे भगवान अरहत देव का ध्यान 

करना चाहिये | 

भारणं क्राऊुण पुणों मज्काणिय वंदणत्थ काश | 

उबसंहरिय विस्णे जे पुष्वावाहिया देवा ॥ 

ध्याने घ्वात्वा पुनः माध्याहिनकरंदनामत्र कृत । 

उपसंहुत्य विसजयेत यान्‌ पूव॑माहुतान्‌ देवान्‌ ॥४८१॥ 
अर्थ--इहस प्रकार अरहत भगवान को ध्यात कर माध्यान्हिक 


बुंदना करनी चाहिये । तदनंतंर उपस्तह्मार कर पहले आहान किये 
हुये देवों का विसर्जन करना चाहिये । ह 


आगे पूजा का फल कहते.हैं । 


( ३०६ ) भाव-संग्रह 


एण विहाणेण पुएं पुज्जा जो कुण॥ भत्ति संजुत्तो | 

सो हहह णिय पांव बंधह पुग्ण तिजय खोहं ॥ 

एतद विधानेन रफुटट पूजा यः करोति भक्तिसंयुकत: । 
सदहति निज पाएं वध्नाति पुण्य प्रिजगत्तोभम ॥४८२॥ 


शर्थ--इस प्रकार जो भव्य पुरुष भक्ति सहित ऊपर लिखी 
विधि के अनुसार भगवान जिनेन्द्र देवकी पूजा करता है वह 
अपने समस्त पार्पों को नाश कर देता है तथा तीजों लोंकों को 
क्षोभ उत्पन्न करने वाले पुरय का बंध करता है | 


उपज्जई दितलोए भरुजह भोए मणिच्छिए हहे । 

वहुफालं चषिय पुणों उत्तम मणुयत्तण लहई ॥ 

उत्मवते खर्गलोके मु के भोगान्‌ मन इच्छितान्‌ इष्टान्‌ । 
पहुकाल॑ च्युला पुनः उत्तममनुष्यल लगते ॥४८१॥ 


अर्थ- तदनन्तर आयु पूर्ण होने पर वह स्वर्गेलोक में उसन्न 
होता है, धह्ां पर अपने मन की इच्छानुसार अनेक प्रफ़ार के 
इष्ट भोगों का अनुभव करता है तथा चिरकाल तक उन भोगों 
का अनुभव करता रहता है। आयु पूर्ण होने पर वहां से च्युत 
होता है और मनुष्य जोक में आकर उत्तम मनुष्य का शरीर 
प्राप्त करता है । 
होझण चक्क पट्टी चठदह रयणोहि शव शिहाणेहिं | 
पालिय छक्लंडघरा मु जिय भोए णिरुगरित्ा ॥ 


भाव-सग्रह (३०७) 


भूला चक्रवर्ती चतुदश्र्नैनंव निधानेः । 
पालयिला पट्सए्डधरां शुक्ला भोगार्‌ निर्गरिष्ठान्‌ ॥४८४॥ 





#3-स्‍स-ीजीयीनीयीयीय जन, 


अथ--उत्तम मनुष्य शरीर को पाकर वह चक्रवर्ती पद प्राप्त 
करता हे चोदह रत्त ओर नो निधियों को प्राप्त करता है छह्ों 
खड प्रथ्वी का पालन करवा है श्रोर उत्तमोत्तम भोगों का अनुभव 
करता है | 
: संपत्त वोहि शञाहों रज्जं परिहरिय भविय शिस्गंथों । 
लह्िऊण सयलसंजम धरिकण महत्मया पंच ॥ 
$ $ [क. 0 
संप्राप्तोषिलामः राज्य परिहत्य भूल्वा निग्न न्यः । 
लब्घा सकलसंयर्म पत्ता महात्रतानि पंच ॥४८४॥ 
अर्थ--तदनतर वह ससार शरीर ओर भोगों से बिरक्‍्त 
होकर रल्तत्रय को धारण करता है, राब्य का त्याग कर दीक्षा 
लेकर निर्मन्थ अवस्था घारण करता है सकत सयम्र को धारण 
करता है और पच महत्रतों को धारण करता है। 


लहिऊण सुक्ककारं उप्याहय केवल वर णाण । 

पिज्मेह णहृकम्मों अहिसेयं लहिय मेरुम्मि ॥ ., 

रब्जा शुक्तध्यानं उताव केवल पर जनम | 

पिध्यति नष्टकर्मा अभिषेक लब्जा मेरों ॥४८६॥ 


( ३०८ ) भाव-संग्रह 


/22१९००९-ए-्परीरी. 


अथ-पच महात्रत घारण कर वह शुक्ल ध्यान को धारण 
करता है चारों घातिया कर्मों को ताश कर मोक्ष प्राप्त करता है। 
यदि वह फिर स्वर्ग में उत्पन्न हुआ तो बहा से आकर तीथ कर 
होकर मेरु पंत पर अपना अभिषेक कराता है ओर फिर तपश्च- 
रण कर केवल ज्ञान प्राप्त कर अनेक जीबों को मोक्षमागे में 
लगाकर मोक्ष प्राप्त करता है । 


हय णाउण विसेसं पुएणं आयरह कारणे तस्स। 

पावहरं जाम सयल॑ संजमय अपमत्त वे ॥ 

इति जाला विशेष॑ पुण्यं अनयेत कारण तस्य । 

पापध्न॑ यावत्‌ सकल संयम अप्रमत्त च ॥४८७॥ 


अर्थ--यह संब पुएय की विशेष महिमा समभकर जबतक 
सकल सयम्त प्राप्त्न हो जाय तब तक समस्त पापों को नाश 
करने वाले ओर मोक्ष के कारण भूत ऐसे विशेष पुण्य का उपाजेन 
करते रहना चाहिये। 


आगे विशेष पुए्य के लिये ओर क्‍या क्‍या करना चाहिये 
सो कहते हैं 


भावह अगुव्ययाह पालह सील॑ व कुणह उपवास | 

पन्‍्वे पन्‍्वे शियमं दिज्जह अणवरय दाणा ॥ 

भावयेत्‌ अणुव्तानि पालयेत शील॑ च कुयोहुपवासम | 
पणि पर्वेशि नियम द्यात्‌ अनवरत दानानि ॥8८८॥ 


आव-संग्रह ( ३०६ ) 


| हा त+०१३5२ ८८ >+_+++>+ सं +++> 3 ++++>++>++भ< 
अथ-ऐसे विशेष पुण्य को ध्पाजेन करने के लिये भगु- 
तरतों को पालन करना चाहिये, गुणब्नत शिज्ञात्रत रुप शीत्रों का 
पालन करना चाहिये | प्रत्येक पे के दिन उपवास करना चाहिये 
ओर नियम पूर्वक निरन्तर दान देना चाहिये। 
अभय पयाणशं पहम॑ विदियं तह होह सत्य दो वे | 
तहय॑ ओसह दाणं आहारदाणं चउत्थं व || 
अभयप्रदान प्रथम द्वितोष मवति शाखददानं व । 
तृतीय लोपधदान भ्राहद्धान चुर्थ च ॥४८६॥ 
. अथ-दान के चार भेद हैं पहज्ञा श्रभयदल, दूसरा शास्त्र 
दान, तीसरा ओऔपधदान और चौथा आद्वार दान | 
आगे इन दानों का फल बतलाते हैं। 


सब्पेति जीवाणं अभय जो देह मरणभीरुणं | 

मो शिव्भश्रों तिलोश उत्तरपो होह सब्बेधि ॥ 

सरवेपं जवानों अभ्रय यो ददाति मरण भीरूणार | 

से निर्मयः तिलोके उत्कृष्ट प्रति सर्वेग्रार ॥४६०॥ 
आर्थ-जो जीव अपने मरने थे भयभीत हो रहे हैं ऐसे 


समस्त जीवों को जो अभय दान देता है धह पुरुष तीनों लोकों में 
निर्भय होता है और सब मनुष्यों में उत्कृष्ट होता है । 


(३१० ) भाव-संग्रह 


सुधदाणेण प लब्मह मह सुई णाणं व ओहिसणणाएं | 
बुद्धितवेणय सहिय॑ पच्छा वर केवल णाशणं ॥ 

श्र ददानेन च लभते मतिश्र तज्ञान च अवधि मनोज्ञानम | 
वृद्धि तपोभ्यां च सहित पथ्ाहरकेवल श्ञानम ॥४६१॥ 


अरथ--जो पुरष शास्त्र दान देता है, जिनागम को पढ़ांता 
हे वह पुरुष मति ज्ञान श्रतज्ञान दान दोनों ज्ञानों को पूर्ण रूप से 
प्राप्त करता है, बुद्धि भौर तपश्चरण के साथ साथ अवधि 
ज्ञान ओर मन. पर्यय ज्ञात को प्राप्त करता है । 


ओसहदाणेण णरो श्रतुलिम वतपरक्कमोमहासत्तो | 

वाहि भिम्रुवक परीरो चिशाउ सो होह तेयहों ॥। 
ओपभदानेन नरोतुलितगलपराक्रमों महासत्व: । 

व्याधि विमृुक्त शरीरश्चिरायु; स भव॒ति तेजस्थः ॥१६१२॥ 


अर्थ--जो पुरुप औपध दान देता है. वह अतुल्तित वा 
सर्वोक्षष्ट बल ओर पराक्रम को धारण करता है मद्दा शक्ति को 
धारण करता है, वह चिरायु होता है, तेजस्वी होता है ओर उसका 
शरीर समस्त रोग ध्याधियों से रहित होता है| 


ज्ञानवान्‌ ज्ञानदानेण निर्भयो5भय दानत' । 
अन्तदानात्सुखी नित्य निव्याधि भेपजादूभवेत | 
अथ -यह जीव ज्ञान दान से ज्ञानी होता है, अभयदान से 
| निर्भेय होता है अन्नदान से सुखी होता है और ओऔषध दान से 
निरोग होता है ।... 


भाव-संग्रह ह (३११ ) 





दाणस्पाहार फल को सक्कद वण्णिकुण भुवणयल्ले | 
दिए्णेण जेए भोग्रो लब्भति मणिच्छियासब्बे ॥ 
दानस्य आहारस्य फल कः शक्नोति वर्णयितु भुगनतते | 
दत्तत येन भोगा लम्यन्ते मन इच्छिता) सबें ॥४६३॥ 
अथ--इन तीनों लोकों में आद्वार दाल के फल्न को वर्णन 
करने के लिये भत्ता कोन समथ है। भाषाथ-आद्ार दान के फल 
की कोई कह ही नहीं सकता क्योंकि आद्वार दांत के देने से 
अयने मन की इच्छानुसार समस्त उत्तम भोगों की प्राप्ति 
होती है। 
दायारो वि य पत्तं दाण विसेसी तहा बिहाणं व | 
एए च3 अहियारा णायव्वा होंति भव्वेण ॥ 
दातापि च पात्र दानविशेषस्तथा विधान च | 
एते चतुरधिकारों प्ञातव्या सरत्ति मव्येन ॥३६४॥ 
अथ--भव्य जीवों को सबसे पहले दान देने के चार अ्धि- 
कार समझ लेन चाहिये। दातां, पात्र, दान, देने योग्य द्रव्य और 
देने की विधि ये चार अधिकार दै। 
दान देने वाले को दांता कहते हैं जिसको दान दिया जाता 


है बह पात्र कहलाता है, दान में जो द्रव्य दिया जाता है. वह दान 
विशेष है ओर दान देने के नियमों को विधि कहते हैं । 





(३९२ ) भाव-संग्रह 


दायारो उत्रयंतो मणवय काएण संजुओ दच्छो | 

दाणे कयउच्छाहों पयडय वर छगुणों अमये॥ 

दाता उपशान्तों मनोतवचन कग्रेन संयुक्तो दक्ष! । 

दाने कृतोत्साह! प्रकटित वरपहगुण! अमयः ॥४६५॥ 


शअर्थ--जो भव्य जीव शांत परिणामों को धारण करता है, 
जो मत वचन काय से दान देने में लगा हो अत्यन्त चतुर हो, 
दान देने में जिसका उत्साह हो, जो मद वा अ्भिमान रहित हो 


ओर दाता के छुह्ट गुणों से सुशोभित ह्वो ऐसा भव्य जीव दांत) 
गिना जाता है | 


भत्ती तुही य समा सद्भा सत्त' च लोहपरिचाओ । 
विउणाणं तक्काते सत्तगुणा होंति दायारे ॥ 

पक्तिः तुष्ठि। जमाश्रद्धा से च लोमरित्याग! | 

विज्ञानं ताले सप्तगुणाः भवन्ति दातरि ॥४६६॥ 


अथ--जिनको दान देना है उनमें जिसकी भक्ति हो, 
दान देने में जिसको संतोष हो, जमा को धारण करने वाज्षा हो, 
देव शात्त्र गुर में वा पात्र में श्रद्धा एखता हो, दान देने की शक्ति 
रखता हो, जिसके लोभ का त्याग हो ओर दान देने में कया क्‍या 
करना चाहिये इस बात का जिसको पूरा ज्ञान दो वही उत्तम दाता 
कहलाता है। भावाय॑-दूता में ये सात गुण अवश्य होते चाहिये। 


आगे पात्रों के भेद बतलाते हैं । 


भाव-सम्रह ( ३१३ ) 

तिविह भरणंति पतत' मज्फिम तह उत्तम जहएणं च।._ 
उत्तम पत्त साहू पज्सिमपत्त' ये सावय। भणिया ॥ 
त्रिभिध मणत्ति पात्र मध्यम तथोत्तम जधन्य च | 
उत्तमपात्र साधु) मध्यमयात्र च आ्रत्रक्रा मणिता। ॥४६७॥ 





अविए ३ सम्मादिहे जहएण पत्' तु अक्िखियं समये । 
णाउण पत्तरिसेसं दिज्जद दाणाह मत्तीए ॥ 
अविरत सम्परदष्टि; जघन्यपात्न तु कथ्रित समये । , 
जाला पात्रविशेष दच्यात्‌ दानानि भकत्या ॥४६०८॥ 
अर्थ-पांत्र तीन प्रकार के हैं. उत्तम पात्र सध्यम पात्र और 
जधन्युपात्र | इनमें से उत्तम पात्र रत्लनत्रय को धारण करने वाले 
निग्न न्थ मुनि हैं मध्यम पात्र अगावती श्रावक है. भोर जघन्य पात्र 
अविरत सम्यसटष्टी पुरुष हैं। ऐसा शाल्त्रों मे निरूपण किया है.। 
इसलिये भव्य जीबों को इन पात्रों के भेद ओर विशेषता समझ 
कर भक्ति पूबक दान देना चाहिये। 
आगे जेसा पुरुष जेसे पात्र को दान देत। है उसको बेसा ही 
उत्तम फत्न मिलता है यही दिखलाते ह | 


मिच्छादही पुरिसों दाणं जो देह उत्तमे पते | 
सो पावह वर भोए फूड उत्तम भोय भूमीसु ॥ 


(३१४) भाव-संग्रह 
मिथ्यादृष्टिः पुरुषों दान यो दृदाति उत्तमे पात्रे | 

स प्राप्तोति वर भोगान्‌ स्फुट उत्तमभोगभृमीपु ॥४६६॥ 

अथ--यदि कोई मिथ्यादृष्टी पुरुष किसी उत्तमपात्र को दान 

देता है तो वह पुरुष उत्तम भोगभूमि के उत्तम भोगों को प्राप्त 
दोता है । 

मज्किम पत्त मब्क्रिम मोयभूमीतु पावए भोए। 

पावह जहएण भोए जहरुण पत्तस्त दाणेण ॥ 

मध्यमपात्रे मध्यमभोगभूमिषु ग्राप्मोति भोगान्‌ । 

प्राप्भोति जधन्यभोगान्‌ अधन्यपात्रस्य दनेन ॥५००॥ 


अथे--यदि मिथ्या दृष्टि पुरुप किसी मध्यम पात्र को दान 
देता है तो वह मध्यम भोग भूमि के भोगों को प्राप्त होता है. 
ओर यदि बह्दी मिथ्या दृष्टि पुरुप किसी जधन्य पात्र को दान 
देता है तो वह जघन्य भाग भूम्ति में जन्म लेकर वहां के भोगों 
का अनुभव करता है | 


आगे फल्नों में यह न्यूनाथिक्रता क्‍यों होती है सो 
बतताते है । 
उत्तम छित्त बीयं फल जहा लक््ख कोडि गुण्णेहि | 
दुंणं उत्तम पत्ते फल३ तहा करिमिच्छ भशिएण | 
उत्तम क्षेत्र बीज फलति यथा लक्षकोटि गुर! । 
दान उत्तमपात्रे फ़लति तथा फिमिच्छभणितेन ॥४०१॥ 
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छ्‌ [क ] 
अथ--जिस प्रकार उत्तम प्रध्वीपर बोया हुआ वीज लाखों 
गुणा या करोड़ों गुणा फलता है उसी प्रकार उत्तम पात्र को दिया 
हुआ दान इच्छानुसार फलको देता है। 


सम्मादिद्वी पुरिसों उत्तम पुरिसस्स दिएण दाणेश | 

उबवज्जड्‌ दिव लोए हवश से महद्ििओ देओ ॥| 

सम्पर्दष्टि; पुरुष: उत्तम पुरुपस्य दत्तदानेन | 

उत्पदते स्वगंसोके भवति स महड्िकों देवः ॥४०२॥ 
अर्थ-यदि कोई सस्यग्दष्टी पुरुष उत्तम पात्र को दान देता है. 

तो वह स्वर्ग लोक में जावर मदद ऋद्धियों को मद्दा वितियों को 

घारण करने वाल्षा उत्तम देव होता है| 


जह णीरं उच्छुगयं क|लं परिणंवर्‌ अमिय रूवेण | 

तह दार्ण वर पत्ते फलेः भोएेहि बिषिहे हिं ॥ 

यथा नीरमिन्षुगत काले परिशमति अमृतरुपेण । 

तथा दान वरपात्रे फलति भोगें! विविधे! ॥१०३॥ 
अर्थ-जिस प्रकार ईख के खेत में दिया हुआ पानी अपने 

समय पर अमृतरुप ( मीठे रसहूप ) परिणत हो जाता है उसी 


प्रकार उत्तम पात्र को दिया हुआ दान अपने समय पर अनेक 
प्रकार के भोगों से फलता हे । 


उत्तमर्यश्श खु बहा उत्तम पुरिसाियं व वहुमुल्ल । 
तह उत्तम पत्तगयं दाणं णिउणेहि णायल॥ 


(३१६ ) भाव-सम्रह 
उत्तमरत्न खलु यथा उत्तम पुरुषाश्रित च बहुमृल्यप््‌ | 
तथोत्तमपात्रगत दान निपुणें: ब्ञातव्यम ॥१०७॥ 

अरथ-जिस प्रकार कोई उत्तम रत्न क्रिसी उत्तम पुरुष के 
आश्रय से बहुमूल्य माना जाता हैं. उसी प्रकार किसी उत्तम पात्र 


को दिया हुआ दान बिद्वान लोगों के द्वारा सर्वोत्तम माना जाता 

है ऐसा समझना चाहिये | 

किंचिवि वेयमयं पत्तं किंचिति पत्तं तवोमयं परम | 

त॑ पत्त संतरे तारक्षयं होई शियमेण ॥ 

किं किंचिदपि वेदभय क्रिचिदपि पात्र तपोमयं परमम्‌ | 

तत्पात्र ससारे तारक भवति नियमेन ॥१०४॥ 
अथ--अन्य प्रकार से पात्रों के ओर भी दो भेद है। एक तो 

थोडे था बहुत वेद को जानने वाले को वेदमय पात्र और दूसरे 

थोडा बहुत परसोत्क्ृष्द तपश्चरण करने वाले को तपोमय पत्र ऐसे 


पात्र के दो भेद हैँ, ये दोनों प्रकार के पात्र नियम पूवेक ससार 
से पार कर देने वाले होते हैं । 


आगे वेद क्‍या है ओर वेदमय पात्र केसे होते है सो 
दिखलाते हैं । 


वेश्रो किल सिद्ध तो तस्सहा णशवपयत्थ छह्वं | 
गुण मगणठाणाप्य जीवहाणाणि पब्याणि || 





भाव-संग्रह (३१७ ) 
वेदः किल ऐिद्धान्तः वस्योधोन/व पदाथ पढ़ दर्याणि । 
गुणमार्गणा ध्थानान्यपि च जीवस्थानानि पर्वाणि ॥४०६॥ 


परमप्ययर्स हर्ष जीव कम्माण उहय सब्भाव। 

जो जाणई सबिसेस वेयम्य होइ त॑ पत' | 
परमात्मनो रूप जीवकम णोरुमयों! खमापम । 

यो जानाति सबिशेष वेदमय भवति तत्यात्रय ॥६०७॥ 


अर्थ--वेद्‌ शब्द का अर्थ सिद्धात शाल्त्र है, जो पुरुष 
सिद्वान्त शास्त्रों को तथा उसके अर्थ को जानता है, नो पदार्थों 
के स्वरुप को छह्दो द्रत्यों के स्वरूप को जानता है, समस्त गुण- 
स्थान, मार्गणा स्थान और जीवस्थानों को जानता है, परमात्माके 
स्वहुपको को जानता है, जीवों का स्र॒भाव कर्मो का स्रभाव और 
कर्म विशिष्द जीवों का स्वभाव जातता है तथा इन सबका स्वरूप 
विशेष रीति से जानेता है उसको वेदसय पात्र कहते हैँ । 


बहिरव्भतर तवसा कालो परिखव३ जिशोवएसेण । 
दिह बंभचेर शाणी पत्त' तु तवोमयं भणिय || ४०८ ॥ 
वाह्याभ्यन्तरतपसा काल॑ परिक्षिपति जिनोपदेशेन | 
दतव्रह्नचयों ज्ञानी पात्र तु तपोमयं भणितम ॥४०८॥ 


अर्थ--जो पुरुष भगवान जिनेद्र देव के कहे हुए बाह्य ओर 
अधभ्यत्तर तपरचरण के द्वारा अपना समय व्यतीत करता है तथ। 
सरनयर»मपमव्यक ककनअ»+ा» ५० + ०७ मनननमी लगभग 


( ३१८ ) भाव-सप्रंप्रह 
'अलयाफसफाध्यकाए काल पदक ा2छएन्‍ अमन पम॥ का फाअथ दाश पान थक पम०- उरनरा+ बा पपकनमाआ: क+ .2 कल फर्क अिवय(:करिफ पका ₹ ५.८ काक + अकपक, ७७एएशभनभभशानााानाााा 
$ थ्रन को दृहता दे जी 
ओो अपने ब्रह्मचय श्रत को हृढता के साथ पात्षन करता अह्यचय्य बन को दृढता के साथ पालन करता है और 


सम्यग्जञान को धारंश करवा है उसको तपोमय पात्र कहते है। 


इस प्रकार वेदमय ओर तपोमय दो प्रकार के पात्र बतलाये। आगे 
उद्दाहरण देकर पात्ररान का फत्न घतज्ञाते है। 

जह णावा णिच्छिदा गुशमहया पिषिह रयण परिषुण्णा | 
तार पाराबारे वहु जतयर संकड़े भीसे | ४०६ 

यथा नौ: निरिछट्ठा गुणमया श्रिविधरत्न परिपूर्णा। 
तारयति पारावारे बहुनलचर संकटे भीमे ॥१०६॥ 


तह संधार समुदद जाई जरामरण मलयरा किएशणे | 
टुक्ख सहस्पावत्त तारेइ गुणाहियं पतं ॥ ४१० 

तथा संसार समुद्रे जातिजरामरणजलचराकीरों | 
दुःखसहस्ता बरतें तारयति गुणाप्रिक पात्रण ॥११०॥ 


अर्थ--जिस प्रकार अनेक प्रकार के रत्नों से भरी हुई और 
नाव में होने धाले अनेक गुणा को धारण करने चाही बिता 
दिद्ववाती नाव श्रनेक जलचर जीवो से भरे हुए आर अत्यन्त 
भयानक ऐसे समुद्र से पार कर देतो है उसी प्रकार अधिक अधिक 
गुणों से सुशोभित होने वाला पात्र जो जन्म जरा सरण रूपी 
विकट जलचर जीवों से भरा हुआ है ओर जिसमें दजारों दुःख- 
रूपी भवर पड रहे है ऐसे इम ससार समुद्र से भव्य जीवों को 
पार कर देता है। 8स प्रकार सज्नेत् से पात्रों झा स्वरूप 


_भबसंपइ | 9 +ऋ (६६६) 
बतताया। 
थ्ागे दानमें देने योग्य द्रव्य को बतल्ाते हर | 
कुच्छिगयं जस्पठणं जीरह तवकाणव॑स चरिएहिं। 
सो पत्तो णित्यार अप्याणं चेव दायर ॥ ४१११ ॥ 
कुलिगत यस्यान्न॑ जीय॑ते तप ध्यान वह्मचयें) । 
तत्पात्र' निस्तारयति आत्मानं चेष दातारम ॥३११॥ 
अथ--जिसका जो भन्न पेटमें पहुचने पर तपश्चरण ध्यान 
ओर ब्रह्मचय आदि के द्वारा सुखपूर्वंकत जी हो जाय पच जाय 
वही अन्न पात्र को भी ससतार से पार कर देता है और दान देने 
चाले दाता को भी संसार से पाए कर देता है | 
एरिस पत्तम्मि वरे दिज्जह आदारदाणमणयज्ज | 
पाछुय सुद्ध' अमल जोर्गं मणदेह सुक्णयरं || ४१२ || 
एताइश पात्र बरे द्यात्‌ आहारदान मनवधम्‌ । 
प्रामुक शुद्ध! अमल योग्यं मनोदेहसुसकम्‌ ॥४१२॥ 
अर्थ--इस प्रकार कहे हुए उत्तम पात्रों को निरन्तर आहार 
दान देना चाहिये | बह आदर किम की कब आहार निर्दोष हो प्रासुक हो, शुद्ध न देन, गे 58 कत त्य सर जे दल हे 
निर्मल हो, योग्य हो और मन तथा शरीर को खुस् 
- वाला हो। 
कालध्स य अणुरूब॑ रोयारोयत्तणं च णाऊण | 
दायच्वं जह जोग्गं आहार गेहवतेश ॥ ४ २॥ 


(३२० ) भाव-संग्रहं 
कालरव चानुरुप रोगारोगतल च जाला | 
दातव्य॑ यथायोग्यं आहार गेहबता ॥४१३॥ 


अर्थ--गृहस्थों को यथा येग्य ऐसा आहार दान देना 
चाहिये जो समय वा ऋनुओं के अनुकूल हो, तथा जिसमे रोग 
वा नीरोगता का भी विचार हो । 
पत्तस्सेप सहावो ज॑ दिण्णं दायगेण भत्तीए | 
त॑ कर पत्ते सोहिय गहियत्य॑ विगहराय्रेण || ४१४ । 
पा्रस्येप समावों यहत्त दायक्रेन मक्त्या | 
तत्कर पाने शोधविला गुईदव्यं विगतरागेण ॥५१४॥ 
अथे--पात्रका भी यह स्वभाव होना चाहिए कि दाता ने जो 
भक्ति पूषेक दृ।न दिया है उसको कर पात्र में लेता चाहिये ओर 
उसको शोध कर विना किसी राग होप के प्रहण कर लेना 
चाहिये | 
आगे दाता का भी स्वभाव बतलाते है | 
दायारेण पुणे विय अपाणो सुक्स मिच्छमाणेण । 
देयं उत्तम दाणं विहिणा बरणीय सत्तीए ॥ ४१४ ॥ 
दात्रा पुनरपि च आत्मनः सुद्ठमिच्छता | 
देयं उत्तमदानं विश्रिता वाणितशक्त्या ॥१११॥ 


अरथ-जो दान देने बात्ा दाता अपने आत्मा को सुख 


भाव-सम्रह (३२१ ) 
पहुँचाना चाहता है उप्तको विधि पूर्वक ऊपर कही हुई शक्ति के 
अनुसार उत्तम दान देना चाहिये। 
आगे लोभी दाता के लिये कहते हैं । 


जो पुण हंतह धण कणह मुणिहिं इमोयणु देह । 

जम्मि जम्मिदालिददहण पुद्धिं ण॒ तहों छंड़ेह ॥ ११६ 

यः पुन। सतिधन कनके मुनिभ्यः कुभोजन ददाति । 

जन्मनि जन्मनि दारिद्य दहनंपृष्ठं न तस्य त्यजति ॥११६॥ 


अर्थ . जो पुरुष अन्न धन आदि के होते हुए भी मुनियों को 
कुभोजन देता है उसकी पीठ को दरिद्रता अनेक जन्मों तक भी 
नहीं छोडती अर्थात्‌ वह अनेक मन्म तक दरिद्री बना रहता है। 
शगे आहार दान के लाभ वतल्ते हूँ । 


देहो पाणा रूव॑ विज्जा धम्मं तयों सह मोक्ख। 
सब्ब॑ दिएएं शियमा टवेह आहारदाणेण ॥ ४१७ 
देह! प्राणाः रूप॑ विद्या धम; तपः सुख मोक्ः | 
सूर्य दत्त' नियमात्‌ मवेत्‌ आहारदानेन ॥११७॥ 


अर्थ-शरीर, प्राण, रूप, विद्या, धरम, तप, सुख श्रोर मोक्ष 
ये सब आहार के ऊपर निर्भर हैं | इस लिये जो भव्य पुरुष 
यतियो को भ्राह्टार दान देता है वह नियम से शरीर. प्राण, रुप 
विद्या, धर्म, हप, सुख, मोत्त आदि सबका दान देता है ऐसा 
सम्रकता भाहिये। 
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(३२* ) भाव- संग्रह 
मक्ख समा णहु वाही अण्णसमाणं य ओसहं शत्वि। 
तम्हा अहार दाणो आरोगत् हवे दिए्ण || ४१८ 
वुभुचासमों नहि व्याधि; अन्नसमानं च ओपध नाएति | 
तस्मादाहा'दानेन आरोग्यलं मवेहत्तम ॥४१८॥ 





अथे-इस ससाए में भूख के समान अन्य कोई व्याधि नहीं 
है ओर अन्न के समान कोई आपधि नहीं है। इस छिये जो 
भव्य आहार दान देता है वह पुरुष आरोग्य दान भी देता है 
ऐसा अवश्य उममना चाहिये । 


आहार मश्रो देहो आह्यरेण विशा पड़े! णियमेण | 
तम्हा जेशाहारों दिण्णों देहों हवें तेश ।॥ ४१६ ॥ 
आहार मयो देह; आहारे बिना पतति नियमेन | 


तस्मातयेना 55 हारो दत्तो देहो मवेशेन ॥४१६॥ 
अथ--यह शरीर आहार मय है अन्न का कीडा है | यदि 
इसको आहार न मिले तो नियम से शिथित्न होकर गिरपड़ता है। 


इस लिये जिसने ऐसे शरीर के लिये आहार दिया उसने उस 
शरीर को ही दिया ऐसा सममाना चाहिये । 


ता देहों ता पाणा ता रूबे ताम णाण विण्णाण । 
जामा हारो पविसह देहे लीवाण सुक्खयरों ॥४२०॥ 
तावइ हम्तावह्माण स्ताबंद्र पं तावदजान विज्ञानम्‌ | 
याप्रदाद्रों ग्रविशति देह्ें जीवानां सुखकर। ॥१२०॥ 


भाव-संप्रह ( ३२३ ) 
अथ- इस ससार में जब तक जीवों को सुख देने वाला 
आहार इस शरीर में रहता है तत्र तर ही यह शरीर है तब तक 
ही प्राण रहते हैं तवतक ही रूप रहता है, तबतक ही ज्ञान रहता 
है और तव तक ही विज्ञान रहता है। बिना आह्वार के ये सब 
नष्द हो जाते हैं। 


आहाएसगणो देहो देहेण तगो तवेण रप सदर | 

रय णासेण य शाण' णाणे मुक्खो निशोभणई॥ १२१ 
आहाराशने देहो देहन तपस्तपता रज! सदनम | 
रोनाशेन च ज्वानं झ्ञने भोत्तों जिनो भणाति ॥४२१॥ 


अर्थ-आद्वार महण करने से शरीर की स्थिति रहती है, 
शरीर की स्थिति रहने से तपश्चरण होता हे, तप्श्चए्ण से 
ज्ञानावरण दर्शनावरणश कर्मों का नाश होता है, ज्ञानवरण 
दर्शनावरण कर्मों के नाश द्वोने से ज्ञान की प्राष्ति होती है ओर 
ज्ञान की प्राप्ति होने से मोक्ष की भ्राप्ति होती है ऐसा भाषान 
जिनेन्द्र देव ने कहा दे । 

आगे आहारदान से चारों दानों का फल मित्रता है ऐसा 
कहते हैं | 


च3विहदाणं उत्त में त॑ सयलमवि होई हह दिण्णं । 
सबिसेस दिस्शेणय इकेणाहरदाणेण ॥ १२२ ॥ 
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_(३९) __€_ऋ€ऋ€॒€॒€॒ ३ सभाव संग भवि-संग्रह 
चतुर्षिधदानं उक्त यत्‌ तत्‌ सकलमपि मवति हह दत्तम | 
सबिशेष॑ दत्तेन च एकेनाहार दानेन ॥४२२॥ 

भर्थ--जो पुरुष विशेष रीति से एक आहार दान को ही देता 
है पह उस एक आहार दान से ही समरत चारों दान दिये, ऐसा 
सममा जाता है । 


आगे यही बात दिखताते हैं । 


भसुबसा कय मरणभयं णांसह जीवाण तेण त॑ अभय | 

सो एवं हणाइ वाही उसहं फुडअत्थितेण आहारो ॥ ४२३ ॥ 
वुशज्ञाइत मरण भय॑ नाशयति जीवानां तेन तदभपम्‌ | 

स्‌ एवं हन्ति व्याधिं ओपध स्फुटमरित तेनाहारः ॥४२४॥ 


अथ-देखो-भूख की पीडा अधिक होने से मरने का भय 
होता है इसलिये आद्वार दान देने से अभयदान की भी प्राप्ति 
होती है। तथा भूत्व दी सबसे प्रवत् व्याधि है। ओर वह आहार 
दात से नष्ठ होती हे । इसलिए आद्वार दान देने से ही 
आओोपध दान समभना चाहिये । 
आयाराई पत्यं आहारपलेण १6६ शिस्सेसं | 
तम्हां त॑ मुयदाणं दिएणं आहारदाणेण || ४२४ ॥ 
आचारादि शाज्र' आहाखलेन पठति निःशेपम्‌ | 
तस्मात्‌ तच्छु तदानं दत्त आहार दानिन ॥४२४॥ 


4 नम रेट 


श्र4-इस श्राह्वार के ही बलसे आचार आदि समग्त शास्त्रों 
का पठन पाठन होता है इसलिये एक आहार दान देने से ही 
शास्त्र दान का भी फत्न मिल जाता है | इस प्रकार एक आहार 
दान से द्वी चारों दानों के फल मिल् जाते हैं। 


आगे आहार दान का और भी महत्व वतलाते हैं । 


हय गयगो दाणाह' धरणीरय कणय जाण दाणाहं 

तित्ति ण्‌ कुरंति सया जह तित्ति कुणह आहारो ॥ ४२४ ॥ 

हयगज गोदानानि धरणी रत्नकनक यानदानानि । 

तृप्ति न कु्न्ति सदा यथा तृष्ति करोति आहार! ॥१२५॥ 
श्रथ-धोड़ा हाथी और गायों का दान, प्रथ्वी, रन, अन्न 

वाहन आदि का दान देने से दान लेने वालों को उतनी ठृप्ति 

नहीं होती जितनी ठृष्ति सदाकाल आहार दान देने से होती हैं । 
आगे ओर भी कहते हैं । 

जह रयणाण वह पेलेसु य उत्तमो जहा मेरू। 

तह दाणाणं पवरों आहारो होह णायत्वी ॥ १२६ ॥ 

यथा रत्नानां वज' रैलेषु च उत्तमों यथा मेहः | 

तथा दानानां प्रवर। आहारो भवति ज्ञातव्य। ॥१२३॥ 


अर्थ--जिस प्रकार समस्त रत्नों में वच्ध रतन उत्तम है, ओर 
समस्त पर्वतों में मेरु पर्वत उत्तम है. उसी प्रकार समस्त दाता में 


( ३२६ ) भाव-प्तप्रह 


आहारदान सबसे उत्तम है ऐसा सममना चाहिये। 
आगे आहार दान देने की विधि वतलाते हैं। 


तो दायव्वो पत्ते पिहाण जुत्तेश सा विही एसा | 

पृढ्टिगह मुचहाण पादोदय अ्रच्च्ण पणामं च ॥!२७॥ 
तत्‌ दातव्य पात्र विधान युकतेन से विभिरेषः | 
प्रतिग्रहमुच्नस्थानं पादोदकमचन प्रणाम च॥३१२७॥ 


मणवयण काबसुद्धी एसशासुद्धी य परम कायव्या | 

होह फुट आयरणं णशावब्विहं पुष्य कम्पेण || ४२८ |) 
मनो वचन काय शुद्धि रेपण शुद्धिश्व परमा कतंव्या | 
भवति रफुटमाचरशं नवविध॑ पूर्षकर्म णा ॥१२८)॥ 


अथ्थ-वह आहार दान पात्र को ही देना चाहिये ओर 
विधि पूवेंक ही देना चाहिये | उसकी विधि इस प्रकार है 
प्रतिगरह उच्चस्थान, पादोढक, अचन, प्रशाम, मन शुद्धि, वचन 
शुद्धि काय और आहार शुद्धि इस प्रकार नवधा (नो प्रकार ) 
भक्नति पूषज़ आहार देता चाहिये। 


जब मुनि अपने समय पर वा श्रावक्ों के घर भोजन बन 
जाने के समय पर चर्या के लिये निकलते हैं तब थे प्राय, श्राबकों 
के घर के सामने होकर निकलते हैँ । जिससम्रथ मुनि 
अपने घर के सामने आधे उस समय श्रावक्र को कहना 
चाहिये कि हे स्थामिन्‌ नमोस्तु नमोस्तु तिष्ठ तिष्ठ 


भाव-संग्रह ( ३२७ ) 

आहार जल शुद्ध' बतेते अधथांत है स्वामिन्‌ नमोस्तु नमोस्तु 
नमोत्तु इस प्रकार तीनवार तु इस प्रकार तीनवार ह्वाथ जोड़कर मस्तक भुकाकर नमस्कार 
करना चाहिये ओर फिर कहना चाहिये कि महाराज यहा ठहरिये 
ठहरिये आहार जल शुद्ध है । इतना हहरिये आद्वार जल शुद्ध है । इतना कहने पर जब थे खडे होज्ञाय 
तो तीन प्रदक्षिणा देनी चाहिये और फिर कहना चाहिये 
कि मद्दाराण घर पधारिये | इतना कहकर उस श्रावक 
को आगे चलना चाहिये । इसको प्रतिप्रह कहते है । 
घर जाकर उनको क्रिसी ऊँचे स्थान पर पाठ या कुर्सी पर 
बिठाना चाहिये। मददराज इस पर बिराजो ऐसा कहकर बिठाना 
चाहिये। इसको उच्चस्थान कहते हूँ । तदन दृतर प्रासुक गे 
जलसे किसी थाह्ी में उनके पेर धोने चाहिये ओर चरणोदक 


को मस्तक पर एक अध्ये देकर उन मुनि की पूजा करनी चाहिये 





इसको अचैन कहते हैं । इसके अनन्तर कहना चाहिये कि 
महाराज मेर। भन शुद्ध है बचन शुद्ध है शरीर शुद्ध है भर 
भ्राहर शुद्ध है। आप चोक़ा में पधारिये । इतने कद्दने पर वे 
चोका में चले जाते हैं। मुनि खड़े होकर आहार ले। हैं इसलिये 
उमको खडे होने के लिए एक पाटा विद्या रखना चाहिये जो 
हिले नहीं तथा उसके सामने किसी थोदी सी ऊंची चौकी पर 


( ३२६ ) भाव-संग्रह 
या छोटी मेत्पर एक वढ़ा संगोना या तसल्ा रखना चाहिये 
जिप्तमे थोड़ी सूखी घास रक्खी हो यदि आह!र लेते समय हाथ 
से पाती गिरे तो उसी में गिरे ओर घास रखने से इधर इधर 

छींटे नहीं जाते यह नवधा भक्ति है ओर यथा योग्य सब ही 
'पात्रों के लिये होती है । 
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एवं विहिणा जुत्त' देय॑ दाएं तिसुद्ध भत्तीए। 
वब्जिय कुच्छियपत्त' तह थे अपत्त व शिस्सारं | १२६ ॥ 
एवं विधिना युकत॑ देय॑ दान त्रिशुद्धि मकृुया । 
बर्जयिला कुत्सितपात्र तथा चापात्र' च निस्तारण ॥१२६॥ 


अथे-इस प्रकार नवभा भक्ति पूषेक तथा मन बचने काय की 
शुद्धतापूबक पात्रों को दान देना चाहिये, तथा कुत्सित पात्र वा 
कुपात्र ओर अपात्र इन दोनों को कभी दान नहीं देना चाहिये । 
क्योंकि इन दोतों को दान देना ति:सार है । 

आगे कुत्सित पात्रों को कहते हूँ । 


त॑ स्यणत्तय रहिये मिच्छमय कहियधम्म अगु्र्गं | 
जद बिहु तवह सुधोर॑ तद्ावित कुच्छियं पत्त' || १३० ॥ 
तदरत्नत्रयरहित मिथ्यामत कथित धर्मानुलग्नम्‌ | 


यद्यपि हि तप्यते सुधोरं तथापि तत्‌ इत्सितं पात्म ॥१३०॥ 


अथ्थ--जो पुरुष रत्नत्रय से रहित है और मिथ्या मत में 
कहे हुए धर्स में लीम रहता है ऐसा पुरुष चाहे जितना घोर 


भाव-सग्रह ( ३२६ ) 
तपश्चरण करे तथापि बहू कुत्मित पात्र वा कुपात्र ही कहलाता 


हैं। 


झांगे अपात्र को कहते है 


जस्स ण॒ तवो य चरण ण भापि जस्सत्यि वर गुणों कोई । 
त॑ जाणेद् अपत्त अफल दाणं कयं तस्स ॥ १३१॥ 
यस्य ने तथो में चरण ने चाप यस्थालि वरगुणः को5पि | 
तज्जानीयादपत्रमफल दान कृत तस्य ॥१३१॥ 
अर्थ--जो न तो तपश्चरण ऊरता है, ते किसी प्रकार का 
चारित्र पालन करता है और न उसमें कोई भन्‍्य श्रेष्ठ गुण है 
ऐसा पृरुष अपात्र कहलाता है ऐसे अप।न्न को दान देना स्वेथा 
व्यर्थ है । उसका कोई फल नहीं हवीता है । 
उप्र रिवत्ते वीय॑ सुक्खे झबखे य णीर अहिसेओ । 
जह तह दाशमपत्तो दिगण' खु णिरत्ययं होई॥३२॥ 
उपर चेत्रे बीज शुष्क इथो व नीरामिपेकः । 
यथा तथा दानम्ात्रे दत्तं खलु निरथक भवति ॥४३२॥ 
अर्थ--जिस प्रकार उसर प्र॒थ्वीपर बोया हुआ बीज ब्यथ- 
जाता है और सूद हुए इच्च में पानी देना व्यथे जाता है उसी 
प्रकार अपात्र को दिया हुआ दान सर्वया व्यर्थ जाता है। 


आगे कुपात्रों को दिये हुए दान का फेर पतलाते है 


(३१० ) भाव-सम्रह 
कुच्छिय पत्त क्िंचि वि फल्टट इुदेवेस ुणरतिरिएसु । 
कुच्छिय भोयघरासु य लवण बृहि कालउपद्दीसु ॥३३॥ 
कुत्सितपात्रे किंचिदपि फलति कुदेवेषु कुनर तियच्ु । 
कुत्सित भोग धरातु व लब णाम्युधि कालोदधिपु ॥१३३॥ 


अथथ-कुत्सित पात्रों को दिये हुए दान का कुत्सित ही फत् मिलता 
है ओर वह उस कछुपात्र दान के फश्षसे छुद्ेवों में उत्तन्न होता है, 
कुमनुष्यों में उत्पन्न होता है खोटे तियचों में उसन्न होता है और 
लवणोदधि तथा काल्ोदृतरि समुद्र में होने बाजी कुभोग भूमियों 
में उसन्न होता है | 


श्रागे उन कुपोगभूमियों को और उसमें इसप्न द्वोने बाले 
मनुष्यों को कहते हैं | 


लवण श्रद्यालीसा काल समुद्द य तितियाचे वे | 
अंतरदीवा भणिया कुमोय भूमीय विकखाया | ४३४ ॥ 
लबरों अप्ट चत्वारिंशत्‌ कालसमुद्र च तावन्त एवं | 
अन्तद्वीपा भणिता। कुमोग भ्रृम्य/ विज्याताः ॥५३४॥ 


अर्थ--लवणोद्धि समुद्र में अडतालीस अ्ंतर्ीप है और 
कालोदधि समुद्र में भी अ्डतालीस अंतर्हीप हैँ । इस प्रक्रार इन 
छियानवे अतर्द्वीपों में कुभोग भुमियां दें । 
उपज्जंति मगुस्प्ा ठृपत्त दाणेण तत्थभूमीसु | 
जुबलेण गेहरहिया णाग्गा तत्मूलिणिवरसंति ॥ ५३४ ॥ 


भाव-सग्रह (३३१ ) 


वर रनममध्+ज> ८ उप पाक १० पफनाक मानकर 


उत्पबन्ते मनुष्या: इुपात्रदानेन तत्र भूमिषु । 
युगलेन गृहरहिता नग्ना) तहमूले निवर्मन्ति ॥१३४॥ 


अर्थ--जो मनुप्य कुपातों को दान देता है वह मनुष्य इन 
कुभोग भूभरयों में मनुष्य होकर ध्सन्न होता है। वहां पर सब 
मनुष्य युगलिया ( स्त्री पुरुप दोनो साथ साथ ) उत्तन्न होते हैं, 
उलके रहने के लिये घर नहीं होते वृक्षों के नीचे रहा करते हैं 
ओर नग्न रहते हैं । 
पत्लोवम आउस्सा वत्याहररद्ि बज्जिया शिच्च | 
तरुपल्लव पुप्फास फलाण रस चेव भदखति॥ १३६ ॥ 
पल्योपमायुप! बस्त्ाभरणेन वर्गिता नित्यम्‌ | 
तरुपल्लब पुष्परसं फ़ल्ानां रसं चेव मज्यन्ति ॥५३६॥ 
अर्थ--इन मनुष्यों की अर यु एक पल्य की होती है तथा ये 


लोग सदा काल वस््राभरण से रहित होते हैं ओर बृत्षों के पत्ते, 
फूलों का रस और फलो का रस भक्षण करते रहते हैं। 


दीवे कहिं पि मणु या सककर गृह खंड सपिणिदा भूमी । 
भवखंति पुद्दि नणया अहृपरसा पुष्व कोण ॥ ४१० ॥ 
दीप वुत्रापि मनुजाः शुकरा गुडखण्डसब्रिभां भूमिम । 
भत्तयन्ति पुष्टिजनकां अतिसरसां पूेकमण ॥४३७॥ 


किसी किसी द्वीप की भूमि गुड शक्कर और ख़ांद के 
समान मीठी होती है, पौष्टिक होती है और अत्यन्त सरस होती 


(३३१) भाव-सम्रह 
है। इसलिये उन द्वीपों मे उत्पन्न होने वाले मनुष्य अपने पूवे 
कर्म के उदय से उमी भूमि की प्रिट्टी को खाकर रहते है । 
फैई गय सीह मुद्दा केई हरि महिस कवि कोल मुह । 
केई आइरिप्त मुद्दा केई पुण एय पाया ये ॥ ४३८॥ 
केचित्‌ गज्तिंह मुखाः केचिद्धरिमहिप केपि कोलूकपुखा | 
केचिदादशपुसा: केचित्ुन। एकपादाश्य ॥४३८॥ 

अथ्र--5न द्वीपों में रहने वाले मनुष्यों में कितने ही मनुष्यों 
के मुख हाथी के मु के समान होते हैं कितने मनुष्यों के मुख 
सिह के मुख के समान होते हैं, कितने ही भैसा के से मुखवाले 
होते हैँ कितने ही सुअर के से मुखबाले होते हैं कितने ही 
मनुष्य बदर के से मुख वाले होते हैं ओर कितने ही मनुष्य 
दपेण के समान मुखवाले होते है। इसके सिवाय कितने ही 
मनुष्य एक पेर वाले होते हैँ। तथा- 
संसतुक्कलि कृए्णाविय कण्णद्यावरण दीह क्णा ये ॥ 
लाॉगूलधरा अपरे अपरे मणुया अमासा ये ।। १३६ ॥ 
शश शुप्कुलिकणों अपिच कणप्रवर्णा दीय कर्ाश्व । 
शॉगूलधरा अपरे अपरे मनुष्या अभापषकाश्व ॥१३६॥ 

अथे--उन मनुष्यों में से कितने ही मनुष्य खरगोश केसे 


कान वाले होते हैं, कितने ह्वी पूरी >े से कान वाले होते हैं 
हितने ही मनुष्यों के चोड़े कान होते है और कितने ही मनुष्यों 


भांव-र प्रह (३३१ ) 





के लम्बे कान होते है| इनके सिवाय कितने ही मनुष्यों के 
पूछ होती है ओर कितने मनुष्य ऊिसी भी प्रकार की भाषा नहीं 
बोलते । 


ए ए णरा पसिड्डा तिरिया वि हवंति कुमोय भ्रेमीसु । 
मंगुपुतर वाहिरेसु अ असंख दीवेसु ते होंति ॥ ४४० ॥ 
एते नरा। अपिद्धाः तिय चोषि भवन्ति कुमोग भ्मिष । 
मानुपोत्तर बाह्य पु च असंख्य हीपेपु ते मरन्ति ॥४४ थ। 


अथे--इन सब कुभोग भूमिया में मनुष्य हो होते है, तथा 
इनके सिवाय मानुपोत्तर पव॑त के बाहर असख्यात द्वीपों में होने 
वाली कुमोग भूमियों मे तियंच भी होते हूँ । 


सब्े मंद कृप्ताया सब्वे शिस्सेस वाहि परिद्दीणा | 
मरिऊण वितरा विहु जोहपु भश्णेतु जायंति ॥ १४१ ॥ 
सर्वे मन्दकपाया। सर्वे निःशेपव्याधिपरिदीना : । 

मृत्वा व्यन्तरेष्वपि हि ज्योतिमवनेष॒ जायन्ते ॥१४०॥ 


अथ--ये सब समुष्य ओर तियेन्च मद कपायी होते हैँ ओर 
सब के सब सपूर्स व्याधियों से रहित होते हैं। वे सब मरकर 
कितने व्यतर देवों में उत्पन्न होते हैं, ओर कितने दी 
ज्योतिषी और भवन वाही देवो में व्लन्न होते हैं । 


(३१४ ) 3 भाव॑-संग्रह_ 
तत्थ चुया पुण संता तिरियणरा पृण हवंति ते सब्बे । 
काऊण तत्य पाव॑ पुणोवि शिरयापह्मा होंति ॥ १४२ ॥ 
ततर्य्थुताः पुन/सन्‍्तः तियग्नराः पुनः भर्ति ते से । 

कृत्वा तत्र पा पुनरपि नरकपंथा भवत्ति ॥५४२॥ 





अथथ--छुपात्र दान देने वाले मनुष्य जो मरकर कुभोग भूमि 
में उत्नन्न होते हैं ओर वहां से आकर भवन वासी ज्यतर ब्योति- 
पियों में उसन्न द्वोते हैं बह की भी आयु पूर्णकर वे फिर मलुष्य 
वा तियच होते हैं ओर वहां भी अनेक प्रकार के पापकर नरकमें 
जाकर पढते हैं | 


चंदालभिल्ल छिपिय होंव व कल्लाज् एवं माईरि । 
दीसंति रिध्दि पत्ता कुच्छिय पत्तस्‍्स दाणेण ॥ १४३ ॥ 
चहिलमिल्नद्धिपफ दोम्म फलवोरा एवमादिका! | 
दृश्यन्ते आद्धिग्राप्ता। कुत्सितपात्रस्य दानेन ॥ ४४३॥ 


अर्थ-पतंमान में जो चांडाल् भीज छीपी डोम कलात 


भादि निम्न श्रेणी के लोग धन और विभूति श्रादि से परि- 
पूर्ण दिखाई देते हैँ वे सब कुत्सित पात्रों को दान देने से ही 
पनी होते हैं। भावार्थ-निम्न श्रेणी के लोगों में पत्र विभूतति 
का होना कुपात्र दान का ही फल्न है । 


केई पुण गय तुरया गेहेरायाण उण्णई पत्ता | 
दिस्सति मच्च लोए कृच्छिय पत्तरस दाणेण ॥ ५४४ ॥ 
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केचित्युनः गजतुरगा गे राज्षां उन्नति प्राप्त! । 
दृश्यन्ते मत्यलोके कुत्सित पा्रस्य दानेन ॥४४४॥ 
श्रथ--इस मनुष्य लोक में राजाओं के घर जो कितने ही 
द्वाथी घोडे आदि उन्नति को प्राप्त हुए दिल्लाई देते हैं बहुत सुद्ती 
दिखाई देते हूं वह सब कुपात्र दान देने का फतत समभना 
चाहिये । 
केई पुण दिव लोए उबवण्णा वाहरातरोण ते मणुया । 
सोसंति जाह दुक्खं पिच्छिय रिध्दी सुदेवारं ॥ ५४४ ॥ 
केचियुनः ख्गलोके उत्पन्ना वाहनल्वेन ते मनुजाः | 
शोचन्ति जाति दुःख॑ प्रेद्य ऋद्धि सुदेवानाम्‌ ॥४४४॥ 
अथ-कपात्रों को दान देने वालों में से कितने ही मनुष्य 
सवगल्ञोक में भी उत्पन्न होते दे परन्तु वहा पर वे वाहन रुपसे 
उत्पन्न होते हैं अन्य बडे देवां के वाहन वनकर रहते हैं। इस 
लिये वे बड़े देवों की ऋद्धियों को देखकर अगनी वाहन रूप 
जाति के दु ख का शोक करते रहते हैं। 


णाऊण तस्प दोस सम्माणह मा कया विसविशम्मि | 
प्रिहरह सया दूर॑ वुहियाण वि सपिस सं व ॥ ४४६ ॥ 
जात्वा तस्य दोष॑ सम्मानयेन्मा कंदापि खप्ने | 
परिहरेत्तदा दूं ज्ञात सबिपतर्पवत्‌ ॥१४६॥ 


( ३१६ ) भाव-संप्रह 
अथ्थ-कुपान्रों को दान देने में अनेक प्रकार के दोष होते हैं 
उनत्त सबको समझकर स्पप्त में भी उनका सम्मान नहीं करना 
चाहिये, तथा कभी किसी अवस्था में भी उन्तका सन्मान नहीं 
करना चाहिये | विपवर सर्प के समान कुपात्रों का त्याग तो दूर 
से ही कर देना चाहिये | 
पत्थर मया वि दोणी पत्थर बप्पाणय वे बोलेई । 
नह तह कुच्छिय पत्तं संसारे चेष वोलेई | ४४७ ॥ 
प्रस्तर मय्यपि द्ोणी प्रस्तमात्मानं च निमज्जयति | 
यथा तथा कुत्सितपात्र' संसारे एवं मिमज्जयति ॥१४७॥ 
अथ--जिस प्रकार पत्थर की वनी हुई और पत्थरों से भरी 
हुई नाव उत्त पत्थरों को भी डुबो देती हे ओर स्रय भी डूब 
जाती है उसी प्रकार कुपात्र भी ससार समुद्र में डूब जाता है श्रोर 
दूसरो को भी डुवा देता है । 
णावा जह सच्छिदा परमणाएं च उबहि सलिलम्मि | 
वो लेह तह कुपत्त संता महोवह्दी भीमे || १५४८ ॥ 
नोयथा। सबिद्रा परमात्मानं चोदथिसलिले | 
निमज्जयति तथा कुपात्र' ससारमहोदधों भीमे ॥१४८॥ 


अथ--जिस प्रकार छिद्र सहित नाव समुद्र के जल में अपने 


आप डूब जाती है उसी प्रकार कुपात्र भी इस ससार रूपी भयानक 
मद्दा समुद्र में अपने थाप हब जाता है । 


भाॉंव-सप्रह व ( ३३७ ) 


लोहमए कुतरंडे लग्गो पुरिततो हु तारिणी वाहे। 

बुदढ॒३ नह तह बुहहइ कुपत सम्माणओरी पुरिसों ॥४ १६॥ 
शोहमये कुतरण्ड्रे लग्न! पुर्पो हि तारिणीबाहे। 

मज्जति यथा तथा मज्जति कुगात्नसम्भानक। पुरुष: ॥१४६॥ 





पु ७, ० के 
श्रथ-जिस प्रकार लोहे की बनी नाव में वेढा हुआ पुरुष भी 
नही में अवश्य डूब जाता है उसी प्रफार कुगात्रो का सन्‍्मान करने 
बाज्ञा पुरुष भी इम ससार रुती समुठ्र में अवश्य डूथता है । 


णर्हंति फल गहय॑ कुच्छिय पहुतित्त सेविया पुरितता । 

जह तह कुच्छिय पत्ते दिए्णा दाणा मुणयत्या ॥ ११० ॥ 

न लभन्ते फल गुरु कुत्सितप्रथुल सेतका: पुरुषा। । 

यथा तथा हृत्सितपात्रे दत्तानि दानोनिमस्तव्यानि ॥११०॥ 
श्र्भ--जिस प्रकार झिसी कुत्सित खामी के आंभ्रित रहने 

वाले सेवक पुरुष को उतकी सेवा का अच्छा श्रेष्ठ फल नहीं 


मिलता इसी प्रकार कुत्सित पात्रा को दिया हुआ दान सममना 
चाहिये। भावार्थ--कुत्सित पात्रों को दिये हुए दान का फन भी 


श्रेष्ठ फन्न कभी नहीं मिल सकता । 
श॒त्यि वय सील (जम मां तब शियम बंभचेरंच । 
एपेव भण[ पत्त अपाएं लोग मज्मम्मि ॥१४९॥ 


(३३४ ) भाव-सम्रह 
नोस्ति त्रतशीलसंयम ध्यानं तपोनियमत्रह्नचय थे । 
एयमेव भरणंति पात्र' आत्मानं लोकमध्ये ॥१५१॥ 
श्रथ--जो न तो त्रतों को पालन करते हैं न शील्षों: को 
पालन करते हैं, जितके न सयम है न ध्यान है जो न किसी 
प्रकार का तपश्चरण करते हैं न किसी नियम का पालन करते हैं 


और न ब्रह्मचयं का पालन करते हैं ऐसे ज्ञोग भी इस लोक में 
अपने को पात्र कहते हैं | 


आगे ओर भी कहते हैं | 


मय कोह लोह गहििओ्रो उड्धिय हत्थोय जायणा सीलो | 

गिह वाबारासत्तो जो सो पत्तो कह हवह॥५४१॥ 

मदक्रोध लोभगर्भित उत्यितहरूश्व याचनाशीलः । 

गृहव्यापारासक्तः ये; से पात्र' कं मवति ॥४४२॥ 
अर्थ-भला विचार करने की बांत है कि जो भूठमूठ दी 

अपने बहप्पन का अभिमान करते हैं जो क्रोधी हैं लोभी हैं हाथ 

उठाकर स्वेत्र मांगते फिरते हैं और जो गृहस्थी के व्यापार में 

सदा लगे रहते हैँ ऐसे लोग पात्र कैसे हो सकते हैं अर्थात कभी 

नहीं हो सकते | 

हिंसाइदोसजुत्तो अत्तरउद्द हिं गमिय अहरतो | 

क्रय विक्षिय पद तो हदिय विसएसु लोहिल्लो ॥ १४३ ॥ 


भाव-संग्रह (३१३६ ) 
हिस्ादिदोपयुक्त आतरोंद्रे! गमिताहोरात्र! | 
क्रयविक्रयवर्तमानः इन्द्रिय विपयेषु लुब्धः ॥४११॥ 


उत्तम पत्त' शिंदिय गुरुठाण अध्ययं पहुब्य॑तो । 
री3' पावेण गुरू बुडृह पुण कुगई उपहिम्मि ॥ ६४४ ॥ 
उत्तमपात्र' निचिता गुरुस्थाने आत्मानंप्रुमनन्‌ । 
भूल्ला पापेन गुर तर इति पुनः बुगल्युदधी ॥४४४॥ 
अर्थ--ज्ञो पुरुष हिंसा भूठ चोरी श्रादि पापा में लगा रहता 
है, रातदिन श्रार्तप्यान अथवा रोड़ ध्यान में लगा रहता है, ससार 
भर के सामानों को खरोदने ओर बेचने में जगा रहता है, ओर 
इन्द्रियों के बिपयों में अत्यन्त लोलुपतां धारण करता है, इसके 
सिवाय जो उत्तम पात्रों की सदा निन्‍्दा करता रहता है ओर 
गुरुओं के स्थान में अपने भात्मा को नियुक्त करता है श्रथात 
अपने आप स्त्रय गुरु बन बेठता है इस प्रकार जो अपने ही 
पापों से अपने को स्वय गुरु मानता है वह मलुष्य नरक निगोद , 
रूपी कुगतियों के समुद्र में अवश्य हूव जाता है । 


तो बोलइ अध्याणं संसार महण्णवम्मि गहयम्मि । 

मो अण्णं कह ताए तस्सणुमगो जणे लग ॥ ११४॥ 
य; निमज्जयति आत्मानं सतारमहाणवे गुरके । 

से झन्यं कथ तारयति तस्यानुमागें जनलग्नम ॥३२१४॥ 


( ३४० ) भाव-संग्रह 
अथ-इस प्रकार अपने को गुरु मानने वाला पुरुष इस 
ससार रुपी महा भयानक समुद्रमें अपने आत्मा को डुबा देता 
है। वह मिथ्या गुरु उस मिथ्या गुरु के पीछे पीछे लगे हुए 
मनुष्य को भत्ता पार कैसे कर सकता है अथांत्‌ ऐसे गुरु के पीछे 
जो मनुष्य लाता है बह भी उसके साथ साथ अवश्य डूबता है। 
एवं पत्तविसेप्य णाऊर्ं देह दाणमणवरपं | 
णिय जीव सगामोदर्ख इच्छयमी पयत्तेश ॥ ४४६ ॥ 
एवं पात्र विशेष॑ ज्ञात्या देहि दानमनवरतम | 
निज जीव खगमोक्ञाविच्छत प्रयत्नेन ॥५४६॥ 
अथ--जो पुरुष अपने आत्मा को खग मोक्ष में पहुँचाता 
चाहते हैं उनको चाहिये कि वे ऊपर लिखे अनुसार पात्र अपात्रों 


के भेदों को अच्छी तरह समझ कर प्रयत्न पूवेक सदा श्ाल उत्तम 
पात्रों को दान देते रहें । 


आगे समर्थ होकर भी जो दान नहीं देता उसके लिये 
कहते हैं । 
लहिऊण संपया जो देश्णदाणाह' मोह संछण्णो | 
सो अपाणं अप्पे बंचेह य ण॒त्थि संदेहो | ५४७ ॥ 
लब्ध्वा सम्पत्‌ यो ददाति न दानादि मोहसंच्छनः । 
में आत्माने आत्मना बंचयति वे नारित सन्देह! ॥३४७॥ 


भाव-सप्रह (३९४१ ) 


हैः थे े मं 
अथे--जा पुरुष धत सपदा पाकर भी उसमें अत्यन्त मोह 
करता है ओर पात्रों को सी दान नहीं देता वह अपने ही आत्मा 
के द्वारा अपने ही आत्मा को ठगता है इसमें किसी प्रकार का 


सदेद्द नहीं है । 


णय देह णेय शुजह अत्य॑ णिखणेह लोहसंछुए्णो । 

सो तणकय पुरिसों इव रक्खड सस्स परस्सत्थे || १४८॥ 
न च दद्ाति नेत्र भर क्तेईथ, निन्िपति लोभसंच्छन्नः । 

स तराक्ृत पुरुपः इव रक्षति संस्‍य॑ परस्यार्थे ॥१४८॥ 


अथे--जो धनी पुरुष न तो किसी को दान देता है. न अपने 
भोगोपभोगों में धन को लगाता है केवल तीत्र लोभ में पडकर 
उसको रक्षा करता रहता है वह पुरुष घांस फूस के बने हुए 
पुरुपाकार पुतले के समान केवल दूसरों के लिये खेतों को रक्षा 
करता है | भावारथ-वहुत से लोग घासफू स का पुत्ञा बनाकर 
खेतों में गाड देते हैँ उसको देखकर तथा उसको मनुष्य समझ 
कर उस खेन में जानवर आकर नहीं खाते | इस प्रक्रार वह पुतला 


न तो दूसरों को खाने देता है और न खर्य कुछ खाता है । 
उप्ती प्रकार जो न तो दान देवा है श्रौर न स्व॒4 खाता पीता है 
वह पुरुष फू स के पुतले के समान दूसरों के लिए घनकी रक्षा 
करता रहता है | 


किविशेश संचियधण ण होह उवयारियं जहा तस्स | 
महुपरि झ संवियमहु हरंति अए्णे सपारोहिं ॥ १५६ ॥ 


(३१४२) भाव -समह्‌ 


कृपणेन संचित धन ने भव॒ति उपकारक यथां तस्य | 
मधुकरेण दव संचितमधु हरन्ति अन्ये सपाणय) ॥१४६॥ 


अ्थ--जिस प्रकार मधुमवखी अपने छत्ते में मधु वा शहद 
को इकट्ठा करती है परन्तु वह स्वयं उसका उपभोग नहीं करती । 
इसीलिये दुसरे मनुष्य झाकर उच्च छत्ते को तोड़कर उसका 
इकट्ठा किया हुआ शहत भी ले जाते हैँ और सेंकडों हजारों 
मक्खियों को मार भी जाते हैं। इसी प्रकार जो कृपण मनुष्य 
केवल धन को इकट्ठा करता रहता है उसका धन उसके काम में 
फभी नहीं आता । वह दूसरे के ही काम भाता है | 


आगे कृपण के लिये ओर भी कहते हैं । 


कस्स थिरा हृह लच्छी कस्स थिरं जुल्वणं धर जीव | 
भय मुगिऊण सुपुरिसा दिंति छुप्त तु दाणाह ॥ ४६० 
कस्य स्थिरेह लक्ष्मी: कस्य स्थिर यो धन जीवितम । 
इति जाला सुपुरुषा ददति सुपात्रेपु दानानि ॥१६०॥ 
अर्थ--इस संसार में लद्मी किसके यहां स्थिर रही है, 
यौवन किसका स्थिर रहा है, धन किसका स्थिर रहा है. ओर 
अर्थात जत्मी यीवन धन जीवन कभी किसी का रिथर नहीं 
रहता । यही सममकर श्रेष्ठ पुरुषों को श्रेष्ठ पात्रों को सदा कान 


भाव-सं प्रह ( ३३३ ) 
दान देते रहना चाहिये | 


आगे इसका कारण बतलाते हैं 


दुक्खेण लहह पित्त' वित्त लंड विदुल्लह चित्त | 

लंड बित्ते बिच सुदुल्लहो पत्तलंभो व॥ १६१ ॥ 

दुःखेन लगते वित्त वित्ते लब्धेडपि दुलंभ चित्तप । 

लब्धे बिच वित्ते सुदुलगः पारलामशच ||१६ १॥ 
अथ-इस ससार में धन की प्राप्ति बडे दुख से होती है 

है यदि कदाचित्‌ किसी भाग्य विशेष से धन की प्राप्ति हो भी 

ज्ञाय तो चित्त में दान देने की उत्सुकुता होना अत्यन्त कठिन है | 

कदावित्‌ चित्त में दान देने की उत्पुकुता भी प्राप्त हो जाय और 


धन भी प्राप्त हो जाय तो दान देने के लिये किसी पात्रक लाभ 
होना अत्यन्त कठिन है | 


चित्त' वित्त' पत्त तिडिआअ ब्रि पावेह कहवि जह पुरिसों । 


तोझ लह१ अनुकूल सयन पु्तं कलतं च ॥ ५६२ ॥ 
चित्त वित्त पात्र त्रीएयपि प्राप्नोति कथमपि यदि पुरुष: । 


तहिं न लभते$नुकूलं खजन पुत्र कलत्र च॥१६१॥ 


झ्रं>यदि किसी शुभ कम के उदय से घन भी मिल जाय, 
चित्तमें दान देने की उत्सुकुता भी प्राप्त हो जाय और पात्र 


(३४४ ) भाव-सम्रह 
मित्ञने का भी संयोग प्राप्त हो जाय तो दान देने के लिये भपने 
स्वजञन परिजन पुत्र स्त्री आदि अपने अनुकूल नही होते है| 
पृढिकृत माह काऊ विग्य॑ कुच्यंति धम्म दाणस्स | 
उबस ते दुवुद्धि दुगहगम कारया असुह्दा ॥ ५१३ ॥ 
प्रतिकूलमादि कृत्य विध्न॑ कुगेन्ति धमेदानस्य | 
उपदिशन्ति दुबू द्विं दुगेतिगमनकारकामशुभाम ॥१६३॥ 

श्रथे-यदि स्त्री पुत्र वजन आदि अपने प्रतिकूल हो जाते 
हैं तो फिर वे लोग धर्मश्थानों में दान देने में विष्त करते हैं। 
तथ। नरकादिक दुर्गतियों के कारण भूत और श्रत्यन्त अशुभ 
दुबु द्विका उपदेश देते हैं। भावाथ--प्रतिकूल होने से पुत्रादिक 
धर्मस्थानों में तो दान का निषेध कर देते हैं और नरकादिक, 
दुर्गतियों में लेजाने बाल़े दाम का वा ऐमे कार्यों का उपदेश 
देते हैं । 

श्ंगे और भी कहते है। 


सो कह सयणों भण्णद गिश्यं जो कुणह धम्मदाणसस । 
दाऊण पावर बुद्धी हाद[ दुक्खायरे णरए || ५६४ ॥ 

से कथ॑ सजनों भण्यते विध्न॑ यः करोति पमदाननाय । 
दत्वा पापवृद्धि पतयति हुःखाकरे नरके ।|११४॥ 


अर्थ--बिचार करने की वात है कि स्वजन होकर भी णो 
धर्म कार्यो में दिये हुए दात का निषेध करता है और पाप रूप 


भाव -संपह (१४४ ) 
बुद्धि का उपदेश देकर अनेऊ दु'खोँ से भरे हुए नरक में डालना 
चाहता है वह अपना स्तन केसे हो सकता है। भावार्थ उसे 
तो पूर्ण शत्रु समझना चाहिए ! 
सो सयणो सो पंधू सो मित्तो जो सहिज्जओ पम्मे | 
जो धम्प्र विश्धयारी सो सच णत्यि संदेहों ॥२६४॥ 
से खजनः स व॑धु। से सिश्र' य। सहायक; धर्मे | 
यो धर्म विष्मकारी स शत्र  नासत सन्देह। ॥१६४ 


अथ--इस संसार में जो पुरुष अपने धर्म के पालन करने में 
सहायक होता है उसी को स्वजन सममना चाहिये इसीओो बन्धु होता है उसी को सर्जन समझना चाहिये उसीझो घन 


सममना चाहिये और उसीको मित्र समभना चाहिये चाहिये ओर उसीको मित्र सममना । जो 
पुरुष घमकायों में विध्न करता'है धर्म पालन करने में विध्म 
करता है बह पुरुष राज ही है इसमें किसी प्रकार का संदेह है वह पुरुष शत्र्‌ ही है इसमें किसी प्रकार का सदेह 


नहीं है । 

ते घण्णा लोयत तेहिं णिरुद्वाई गई गमणाणि। 
वित्त पत्त चित्त पाविवि जहि दिए्ण दाणाह ॥१६६९॥ 
ते धन्‍्या लोक श्रये वैः निरुद्धानि इुगति गमनानि । 
वित्त पात्र' चित्त प्राप्यापिः दचदानानि ॥२३६॥ 


छार्थ--जिन पुरुषों को यथेष्ट धनकी प्राप्ति हुई है चित्तमें 
दान देने की बुद्धि प्रप्त हुई है ओर छुपात्रों का लाभ भी प्राप्त 


(३४६ ) भावष-सम्रह 
हुआ है। इन दीनों संयोगों को पाकर जो सुपात्रों को दान देते 
रहते हैँ वे पुरुष तीनों ज्ोकों में धन्य ससमे जाते हैं ओर ऐसे 
ही नरकादिक दुगेतियों को सदा के लिये रोक देते हैं। 


मुणिभोगणेण दव्य॑ जस्स गय॑ जुब्द्णं व तवयरणे । 
संण्णाप्रेण य जीव॑ अर्स गय॑ कि गय॑ तरप ॥[५६७॥ 


प्रुनि भोजनेन द्रव्य॑ यस्य गत॑ यौवन चे तपश्चरणे | 
तन्‍्यासेन तु जीवित यरय गत॑ कि गत॑ तस्य ॥१६७॥ 


अर्थ--जिस महापुरुष का धन मुनियों के भोजन कराने में 
चला गया जिसकी युवावस्था तपर्चरण करने में चली गई ओर 


जिस / जीव सनन्‍्यास ( समाविमरण ) धारण कर चल्ा गया 
उसका कया गया ९ अथातू उसका तो छुछ भी नहीं गया। 
भावाथ--जिसने अपना धन पात्र दाल हें लगा दिया उसने आगे 
के जन्म के लिये अत्न्त गुनी सम्पत्ति वा खवर्ग सम्पदा प्राप्त 
करने का साधन बना लिया। तपश्चरण करते हुए मिसकी 
युवावस्था चल्ली गई उसने उत्तम सुगन्धित देवों के शरीर को 
प्राप्त करने का या मोत्ष प्राप्त करने का साथन बना लिया तथा 
जिसने सम्राधि मरण पूर्वक मरण किया उसने अजर अमर पद 
प्राप्त करने का साधन वनालिया । इस प्रकार ऐमे जीवों को 
थोही सी विभूति के बदले अतुल विभूति प्राप्त द्वोती है । 


आगे और भी दान देने की प्रेरणा करते हैं । 


_भाषन्सतन्‍ह (३४७ ) 


नह नह बहहइ लच्छी तह तह दाणाह' देह पत्ते । 
अहवा हीयह जह जह दे; विसेसेण तह तह ये ॥१६८॥ 
यथा यथा बद्ध ते लक्ष्की/ तथा तथा द्वानानि देहि पात्रेपु | 
अथता हीयते यथा यथा देहि विशेषेण तथा तथाएव॥१ ९८) 
धअथे-इस लिये भ्रावकों को उचित है कि यह धन जितना ' 
जितना बढ़ता जाय उत्तना इतना ही सुपात्रों को अविक दान देता 
आय | यदि कदाचित्‌ घन घटता जाय तो जितना जितना घटता 
जाय उतना उतना ही विशेष रुपमे अविक दान देता जाय। 
भावार्थ--हद्मी के बढने पर तो अविक दान देना स्पाभाविक 


हिए इसको और कामों में क्यों जाने दिया जाय इसको तो छान 
दान में ही देदेना चाहिए। यद्दी समझ कर लक्ध्मी के घने पर 
भी विशेषरीति से सुपात्रों को अधिक दान देना चाहिये | 

आगे जिन पूजा और पात्र दान न देने बालों की दुर्गतियों 
का वर्णन करते हैं| 
जेहि ण॒ दिण्णं दाणं ण चाति पुस्णा किया निर्शिदस्स | 
ते हीशदीए दुगय मिक्ं ण लहंति जायंता ॥३६॥ 
मै मे दर्त दान॑ ने चापि पूजा इतो जिनेश्स । 
ते हीन, दीन, दुर्ग, मिर्ठां न लमस्ते याचमाना: ॥३४३॥ 


(2४८) भाव-संग्रह्द 





अर्थ -जो पुरुष त तो कमी भगवान जिनेस् देव की पूजा 

करते हैं और न ऊभी सुपात्रों को द्वान देते हैं वे पुरुष अत्यन्त 
दीन हीन हो जाते हैं इनकी अब्स्था अत्यन्त दुरगंति रूप में परिण॒त 
हो जाती है ओर मांगने पर भी उसको भीख नहीं मिलती । 
पर पेसणाई शिच्चं करंति मत्तीए लह ये णिय देह | 
पूरंति श॒ णियय घरे प्रेस गासेण जीवंति |४७०॥ 
पर पेपशादिक नित्यं इुतनेन्ति धक्तया तथा थे हिलोदरम | 
पूरवन्ति न निमगृहदे पर बशुग्रास्नेन जोवान्ति [४७०॥ 

अर्थ--तरिन जीवों ने कभी जिनेल्देव की पूजन नहीं की है 
ओर ते कभी पात्रों को दाल दिया है ऐसे जीव भक्ति पूर्वक दूसरों 
का अन्न पीस पीस कर अपना पेट भरते हं। तो भी उनको पेट 
भरने योग्य अन्न अपने घर में नहीं मिलवा हे । वे पर वश होकर 
दूसरों के अन्न के टुकड़ों से ही जीवित रहते हूं । 


खंधेण वहंति णरं गासत्यं दीह पंथ समसंता | 

ते चेव विणणवंता मुहकय कर विशय.संजुत्ता ॥१७१॥ 
स्पेन वहन्ति मर ग्रासाथ दीय पथ समासक्ता! | 
तमेद विनमन्तः मुखकृत कर विदय संयुक्ता:॥४७१॥ 


अथे--जो पुरुष जित्त पूजा ओर पात्रद्गान नहीं करते वे 
जीव परलोक में जाकर अन्न के टुकड़ों के लिए मनुष्यों की अपने 


ज्जक 


भाव-सम्रह (३४६ ) 

कधों पर रखकर ( पालकी डोली पीनस आदि में विठाकर ) बहुत 

दूर दूर तक ले जाते हैं तथा अपने मुख की दीत आकृति बनाकर 

ओर हाथ जोड़कर उसकी बहुत बढ़ी विनय करते जाते हैं । 

पहु तुम्ह सम॑ जाय॑ कोमल अंण्णाई सुह्र सुहियाई। 

हय मुह पियाई क्ाऊ' मल्त॑ति पाया सहत्येहिं॥६७२॥ 

प्रभो युष्मामि। सम॑ जातानि कोमलांगानि सुप्ठु सुभगानि | 

इति मुखप्रियाणि कृत्वा संवहन्ते पादान्‌ सहस्ताम्याम्‌ |४७२॥ 
अथे--जित पूजन ओर पात्र दान न करने वाले पुरुष पर- 

लोक में अपने हाथ से दूसरों के पैर दावते फिरते हैँ और मुह 

से बड़े मधुर शब्दों के द्वारा प्रिय शब्दों के द्वारा कहते जाते 

हृ कि हे प्रभो आपके शरीर के अड्ज बडे ही कोमल हू, वड़े दी 

श्रेष्ठ हैं और बहुत ही सुन्दर है । 

रबखंति गोगवाई छेलयखर तुरय छेच खलिहाणं | 

बुण्णंति कप ह| घढति पिडउल्लयाई व ॥५७३॥ 

र्न्ति गोगवादिक अजाखरतुरग तेत्रअलिनात्‌ | 

कुवेन्ति कर्पटा दिक॑ घटन्‍्ते पिहरादिकानि ॥१७३॥ 
अरथ--दान पूजा न करने वाले पुरुष परभव में गाय मेंस 

बकरी गधा घोड़ा खेत खलिद्दान आदि की रखवाली करते रहते 


हैं और कितने ही लोग खाद पीढी आदि बढई के छोटे छोटे 
काम किया करते हैं । 


(३५० ) भाव-संप्रह 





धावंति सत्यहत्था उसहं व गणंति तह य सीयाई। 
तुरय हुद् फेश पिंत्ता रयतित्तां गलियपायेसा ॥१७४॥ 
धावन्ति श्र हस्ता उप्णं न गशयन्द्ि तथा च शीतादि | 
तुरम मुख फेन पिक्ता रजो लिए गलित पखेदोः ॥१७४॥ 
अथ-दात पूजा न करने बाले कितने ही जीव हाथ में 
श्त्र जेकर दोड़ते हैं राजा महाराजाओं की सवारी के आगे शआगे 
दौढ़ते है उस समय न तो वे धूप था गर्मी को गिनते है और न 
शीत वा ठंडक को गिनते हैं | उप्त समय उनका शरीर घोड़ों 
के मुख से निकतते हुए फेन से भर जाता है, धूल्न इनके शरोर 
पर लिपट जाती है ओर पसीने की धार वध जाती है । 
पिच्छिय पर महिलाओं पणथण मय णशयण चंद वयराई । 
ताड़ेः णियंध्रीस कूरह हिययम्मि दौश [हो ॥६७५॥ 
प्रेद्य परमहिला; धनस्तन मदनयन चन्द्रवदनानि | 
ताहयति निज शींप स्ूरयति हृदये दीनपुला। ॥१७३॥ 
पर संपया खिएक पमणर हा कि मया ण्‌ दिख्णाई । 
दाणाई पर पत्ते उत्तम भत्नो ये जुत्तण ॥१७६॥ 
पर सम्पद। दृष्ट वा प्रशमति हार्कि मया ने दत्तानि | 
दानानि ग्रवर पात्रे उत्तम भक्तया युक्त न ॥१७६॥ 
अ्थ--जिन पूजन ओर पात्र दात न देने वाले पुरुष परभव 
में जाकर इतने दीत दुखी होते है कि वे लोग जिनके सतत 


भवि-संप्रह (३४१ ) 





अत्यन्त कठिन हैं जितके नेन्नों मे मद छाया हुआ है और चन्द्रमा 
के समान जिनका सुन्दर मुख है ऐसी पर स्त्रियों को देखकर 
अपने मस्तक को धुना करते हैँ ओर दीन मुख होकर अपने 
दंदय में रोया करते हैँ । इसके सिवाय दूसरों की सपत्ति को 
देखकर वे लोग रोरो कर कहते हैं कि हाय हाय क्या हमने 
पहले भव में उत्तम भक्ति पूर्वक उत्तम पात्रों को दान नहीं दिया 
था । यहि पहले भव में हमने भी पात्र दान दिया होता तो हमें 
भी ऐसी संपत्तिया अवश्य प्राप्त होती । 


एवं णाऊण फुड लोहो उबसानिऊण णियचित्ते | 

णिय पित्ताणुस्पारं दिज्जह दाण सुप्तेसु ॥४७७॥ 

एवं ज्ञात स्फुर्ट उपशम्य निज चित्ते 

निज वित्ता नुसारं देहि दान सुपाा्रेष्प ॥४७७॥ 
अरथे--इस प्रकार पात्र दान के फल को जातकर ओर पात्र 

दान न देने के फत्न को आनकर अपने हृदय में ज्ञोभ को दवाना 


चाहिये, लोभ नहीं करता चाहिये ओर अपने धन संपत्ति के 
के अनुसार सुपात्रों को अवश्य दान देना चाहिये । 


आगे कम्ताये हुए द्रव्य को किस प्रकार खचचे करना चाहिये 
सो कहते हैं । 
ते उप्पज्जइ दव्यं त॑ कायच्यं च चुद्धिव॑त्तेण | 
ददणायगयं सब पठमों भावों हि धम्मरस ॥४७०॥ 


(३४१) भाव-संप्रह 


यहुलाबते द्रच्यं ततकतंव्यं व चुद्धिमता । 
पर भागगत॑ सब प्रथमों भागों हि धर्मस्य ॥४७८॥ 





4--बुद्धिमान्‌ गृहम्धों को उचित है कि वे लितना घन 

उतन्न करें इसके छह भाव करें । उसमें से पहला भाग धर्म के 
लिये निकाल दें | 
वीओ भात्रों गेहे दाय्यों इुडंव पोसरात्पेण | 
तहओ भावों भोए चउत्थश्रो सयण वरमाम्मि ॥४७९॥ 
द्वितीयो भागो गहे दात्व्यः कुडुस्य पोपरार्थंम | 
तृतीयों भागों भोगे चतु्: खजन वें |१७६॥ 

अथ-दूमरा भाग अपने कुटठम्त्र के भरण पोषण के लिये 
अपने घर वालों को देता चाहिये। तीसरा भाग अपने भोगों के 
लिये रखना चाहिये ओर चौथा भाग अपने सववन परिचार आदि 
के लिये रखना चाहिये | 
सेतता जे वे भावा «यध्मा होंति ते वि परिसेण | 
एज्जा महिमा कज्जे अहया कालावक्ालश्स |३८०॥| 
शेष यो हो भागों स्थापनीयों अतः तावपि एस्पेण | 
पूजामहिमा कार्ये अथवा कालापकालाय ॥४८०॥ 


अर्थ--इस प्रकार ऊपर लिखे अनुसार चार भाग वो काम 
में लाने चाहिये और शेष बचे हुए दो भाग उस पुरुष को बम्मा 


भाव-संग्रह ( ३४३ ) 


मर दअ 5240: कलर नम वन कलश मन लीन: 280 76% “मी 
रखना चाहिये। वे बचे हुए दोनों भाग भगवान जिनेन्द्रदेव की 
विशेष पूजा करने में लगाना चाहिये अथवा किसी प्रभावना के 
काय में धर्म की महिमा बढ़ाने के कार्य में लगाना चाहिये। 


अथवा वे बचे हुए दोनों भाग किसी आपत्ति काल के लिये रख 
छोड़ना चाहिये । 


आगे लोभी पुरुषों को लिये आचाये फिर समभाते हैं। 


अहवा णियं बिच कस्स वि मा देहि होह लोहिल्लो । 

सो को थि कुण उवाऊ जह (6 दृष्ब सम॑ जाइ ॥४८१॥ 

अथग निज वित्त कस्यापि मा देहिं भव लुब्ध! । 

से कमपि कुछ उपाय॑ यथा तद द्व्यं सम याति ॥४८१॥ 
अथ--अथवा प्रत्येक ग्रह्॒थ को अपना द्रव्य किसी को भी 


नहीं देना चाहिये ओर अत्यन्त लोभी बनकर कोई भी ऐसा 


उपाय करना चाहिये जिससे कि वह द्रव्य मरने के वाद भी अपने 
साथ चत्ना चल्ले | 


शागे कोनसा द्रव्य अपने साथ जाता है ओर कोनसा नष्ट 
हो जाता है सो कहते है । 
त॑ं दव्य॑ जाह सम ज॑ खीर पुज्ज महिम दाणेहिं | 
न॑ पुण धरा णिहतते गई से जाणि खियमेण ॥४८९॥ 
तदृद्॒व्यं याति सम॑ यत्‌ बीणं पूजा महिम दाने! | 
यत्पुन! धरानिचितं नष्ट तज्जानीहि नियमेन ॥३८२॥ 


(१४४ ) भाव-संग्रह - 

अर्थ--जो द्रव्य भगवाम जिमेन्द्देव की पूजा में सच होता 

है, जो द्रव्य धर्म की महिमा बढ़ाने में, प्रस॑ की प्रभावना करने में 

खचच होता है और जो द्रव्य पात्र-दान में खचे होता है पही द्रव्य 

परलोक में अपने साथ जाता है। तथा जो द्ब्य प्रथ्वी में गाढ़ 

कर रख दिया जाता है। उसको लिप्तम पूवेक नष्ट हुआ समझो | 
आगे प्ृथ्प्री में गठा धन केसे नष्ठ होता है सो कहते हैं | 


सह ठाणाओं एुल्लह अहवा भूसेहि खिज्जए त॑ पि | 

अह भाश्रो यह पुत्तो चोरों त॑ लेह अरह राग्रो ॥१८३॥ 

खय॑ स्थान विस्मरति अथवा मूपके! नीयते तदापि | 

अथ आता अथ पुत्र चोर सतत गृद्दाति अथ राजा ॥१८३)॥ 
अथे--जो पुरुष पृथ्वी मे धन गाढ कर रखता है वह या तो 

स्व॒य उस स्थान को भूल जाता है अथवा चूहे उस द्रव्य को लेकर 


दूसरे स्थान पर रख देते है, अथ्रवा इसे भाई वन्धु ले जते हैँ 


अथवा पुत्र ले जाता वा चोर ले जाते हैं ओर इससे भी वच रहता 
है तो उसे राजा ले लेता है | 


अथवा-- 
अहवा तरुणी महिला जायइ अण्णेण जार पुरिसेश | 
सह त॑ गिएिहिय दम अण्णं देसंतर दुह्ा ॥१४८४॥ 
अथवा तरुणी महिला याति अन्येन जारपुरुपेण | 


तह तदू गद्दीला द॒व्य॑ अन्यदशार दुष्ट ॥४८४॥ 


भाव-संप्रह (३४४ ) 
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अथ--अथवा अपनी दुष्ट तरुण रत्री उस समस्त द्रव्य को 
लेकर किसी अन्य जार पुरुष के साथ दूर देशांतर को भाग जाती 


है। इस प्रकार अनेक प्रकार से वह गढा हुआ धन नष्ट हो 
जाता है । 


आगे द्रत्य क| सदुपयोग बतत्ाते है । 
हय जाणिऊण णाएं देह सुपत्त सु चहुविह दारं | 
बह कय पावेण सया मुच्येह लिथेद सुपणणेण॥१८४॥ 
इतिज्ञाला नूतन देहि सुपात्रेपु चतुर्विधं दानम। 
यथाक्ृतपापेन मुच्जत लिप्पेत सुपुण्मेन ॥६८५॥ 


अथ--इस प्रकार निश्चय रीति से समझ कर सुपात्रों के 
लिये चारों प्रकार का दान देना चाहिये। जिससे कि किये हुए 
पापों का नाश हो जाय ओर श्रेष्ठ पुएय का ब्पाजन हो | 


आगे दान से उसन्न होने वाले पुएय का फल बतलाते हैँ 
पुएणेश ठुल विउलं किती पुएणेश मम तियलोए । 
पुणणेण रूपमतुलं सोहागं जोवरणं तेय॑ ॥१८३॥ 
पुण्येन कुल विपुलं कीर्ति; पुर्येन भ्रमति त्िलोके | 
पुणयेन रूपवतुल सोभाग्यं तेज। ॥४८६॥ 


अरथ--इस ससार में पुण्य के उदय से उत्तम कुत् की और 
बहुत से कुटुम्ब की प्राप्ति होती है, पुण्य के ही उदय से इस 


(३४६ ) भाव-संग्रह 
मनुष्य की ढीति तीनों लोकों से फेल जाती है पुण्य से ही 
सर्वोत्तम उपमा रहित रूप प्राप्ति होती है, पुस्य से ही सुद्दाग की 
प्राप्ति होती है पुण्य से हो युवावस्था प्राप्त होती है और पुण्य से 
ही तेज की प्राप्ति होती है 


पुएणवलेगुप वजह फहयवि पृरिसों य भोय थरूमीसु | 

भर जेह तत्थभोए दह क्ृष्पनरब्सवे दिव्ये ॥१८७॥ 

पुएयतलमोतब्ते कथमति पुरुपश्च भोमभृमियु | 

भुक्ते तत्र भोगान्‌ दशकल्पतरुदभवान्‌ दिव्यान्‌ ॥४८०॥ 
अथ्थ-पुर्य कर्म के उदय से ही यह जीव किसी प्रकार भोग 


भूमि में भी उत्तम पुरुष उत्तन्न होता है. और वद्दा पर दश प्रकार 
के कल्पबृत्तों से उसन्न हुए दिव्य भोगों का अनुभव करता है । 


गिह तरुबर बरगेहे भोयण रुक्खाय मोयरों सरिसे | 
कृणयमय भावणाणिय भायण रखा पयच्छन्ति ||४८८॥ 
गृहतस्वरा वरगृहनप्रि भोडन इल्ाथ भोजनानि सरसेनि | 
कनकमने भाजनानि च भाजन वृत्षा प्रवच्छन्ति ॥८८॥ 
अर यह पर दवा प्र के कसतत्ञ हैं। उनमें से गृह 
जाति के कत्पवृत्त उत्तम उत्तम घर देते हैं भोजन जाति के वृक्ष 


सरस भोजन देते है आर भाजन जाति के वृक्ष सुबर्णमय पात्र 
वा वतन देते है । 


आव-सम्रह (३४७ ) 
वृत्थंगा वर वत्थे झुठुमंगा दिंति कुछरुम मालाये । 
दिंति तुयंध विलेरण विलेवणंगा महारुकद्ा |१८६॥ 
वस्त्रांगा वर वस्त्राणि कुसुमांगा ददाति इुसुममाला! | 
ददाति सुगंध विलेपनं विज्षेपनांगा महावृक्ञ॥ ॥१८६॥ 

अथे--बस्त्रांग जाति के वृत्त अनेक प्रकार के सुन्दर वस्त्र 

देते हैं, पुष्यांग जाति के वृक्ष पुष्प वा पुप्पों की भाज्ञाए देते हैं 
श्रोर विलेपनांग जाति के वृत्त सुगवित विज्ञेपत उबठन भादि 
देते है । 
तूरंगा वर तूरे मज्जंगादिति सरस मज्जाह | 
आहारणंगा दितिय आहरणे कणममणि जडिए ॥१६०॥ 
तु्यागा वर तौर्याणि मर्धागा ददाति परत मद्यानि | 

आभरणांगा ददति च आमरणानि कनकमणि जटितानि ॥४६॥ 

अर्थ--वाद्यग जाति के बृत्त तुरई आदि अनेक प्रकार के 

बाजे देते हूँ, मद्यांग जाति के वृत्त सरध पौष्टिक मय (एक प्रकार 
का रस जो केवल पोष्ठिक होता है ) देते हैं ओर आभरणांग 
जाति के वृक्ष श्रनेक प्रकार के मणियों से जड़े हुए सुवर्शभय 
आभूषण देते हैं । 
दयणशिदियं सप्ति पूरा जह तह दीवंति जोइसारुकखा | 
पायव्र दसप्पयांस चिंतिययं दिति मणुयाणं ॥५६१॥ 


( रेश८ ) भाव-सपग्रह 


जमी दिनयो; शशिए्रा यथा तथा दीपन्ते ज्योतित चा। । 


हर 


पादपा दरशप्रद्धारा चिन्तितं ददति मलुष्येभ्य! ॥१६१॥ 


शअर्थ--ज्योतिष ज्ञात के वृक्ष सूर्य चन्द्रमा के समान रात 
दिन प्रकाश करते रहते हैं। इस प्रकार भोगभूमियों में दश 
प्रकार के कल्पवृत्ष होते है. जो भलुष्यों फो चिंतवत करने मात्र 


से अपनी इच्छातुसार पदाधे देते है । 


जरसोय वाहि वेश्रण कासं सास च जिंभर लिका । 

ए ए अण्णे दोता णहबंति हु भोग भूमीछु ॥१६२॥ 

जरा शोक व्याधि वेदना कार श्वासन जुम्भरं चुतम्‌ | 

एते अन्य दोपा न भवन्ति हि भोग भूमिषु ॥६२॥ 
अथ--बुढपा, व्याधि, वेदता, काम, श्वास, जभाई, छींक 

आदि कितने ही दोष भोग भूमियों में नहीं होते हैँ । 

सब्बे भोए दिख्वे भुजित्ता आउसाव साणम्मि | 

सम्मादिद्टी मणुया कृप्या वासेसु जायंति ॥१६३॥ 

सान्‌ भोगान्‌ दिव्यान्‌ शुत्का आयुरवसाने | 

संम्पदप्टि मनुजाः कल्प दासिपु बायन्ते ॥१६३॥ 


अर्थ -इन भोग भृमियों में जो सम्यग्टष्टि पुरुष उस्न्न होते 
हैं वे सब दीघे काल तक वह्ष के दिव्य भोगों को भोगते रहते 


भॉवे-पग्रह ( ३४५६ ) 
हैं ओर फिर आयु पूरो होने पर वे लोग सर कर कल्प वासी 
देव होते हैं। 
जे पणु मिच्छादिददी विंतर भवरों मुजोइसाहोंति | 
जम्ह। मंद कप्ताया तम्हा देवेसु आय॑ति ॥६६४॥ 
ये पुन मिथ्या दृष्टय; व्यन्तर भावना: सुज्योतिष्का भवन्ति। 
यस्माद मन्दरपायास्तस्मादई वेषु जायन्ते ॥५६४ 
अथ-जो इन भोग भृमियों में मिथ्या दृष्ठि पुरुप उतसन्न 
होते हैं वे वहां के भोगों को भोग कर आयु के अन्त में भवन 
वासी व्यन्तर वा ज्योतिष्क देवों में उधन्न होते है। भोग भूमियों 
में उसन्न होने वाले जीव सब सद्‌ कपाय वाले होते है इसलिये ये 
मर कर देव ही होते हैं । 
केई समव्त्रणगया जोद्स मावेण सुवितरा देवा। 
कहिऊण सम्भदंतण तत्य चुया हुति वा पुरिता ॥४६४॥ 
केचित्समवसरणागता ज्योतिष्क भावना सुब्पन्तरा देवा) | 
गहीला सम्परदर्शनं ततरच्युता भवन्ति वा पुरुष) ॥१६४॥ 
अर्थ--उन भवन वासी व्यन्तर ब्योतिषी देवों में से कितने 
ही देव भगवान के समव सरण में जाकर सम्यग्दशन को म्रहण 


कर लेते हैँ ओर फिर बद्ा से आयु पूर्ण होने पर उत्तम मनुष्य 
होते हैं । 


( ३६० ) भाव-संग्रह 
लहिऊण देस मंजम सयलं वा होए सुरोच्मों सरगे। 
भोत्तण हुहदे रमसे पुणोवि अवयरह मण॒ुयतत ॥१६६॥ 
लम्बा देश संयम सकल वा भवति सुरोचम। खर्गें | 
भुत्का शुभान्‌ रम्यान्‌ पुनरपि अवतरति मनुजत्वे ॥१६६॥ 

अर्थ प्रनुष्य होकर वे जीव देश सयम धारण करते हैं 
अथवा सकत् सयम धारण कर ख्र्गों में उत्तम देव होते हैं। 
वहां पर वे मनोहर सुखों का अनुभव कर आयु के अन्त में फिर 
भी मनुष्य भव धारण करते हैं | 
तत्थवि मुह्दाह' मत्त' दिक्सा गहिझण भविय शिर्ंथों । 
तुकम्काएं पाविय कर्म हशिऊण प्िज्मेई ॥१६७॥ 
तत्रापि शुभाव्‌ भत्ता दौषां गद्दीला भूला निग्नन्य | 
शुक्रध्यानं प्राप्य कम हला सिद्धति ॥१६७॥ 

अये-उस मनुप्य भव में भी अनेक प्रकार के सुखों का 


अनुभव करता है | तदनन्तर दीक्षा धारण कर नि्गथ अवस्था 
धारण करता है तथा शुक्ल ध्यान को धारण कर समस्त कर्मों का 


नाश करता है श्रोर अन्त में प्रिद्ध प्राप्त कर लेता है | 
सिद्ध सहवरूप कम्स रहिये व हो कारणेण | 
पिद्वाबासी ये णरो ण॒ हवह संसारिशों जीबो ॥५६८॥ 
पी] | छ हित 

सिद्ध लरूपरुप कम रहित॑ व भत्रति ध्यानेन | 
प्रिद्धावासी च नरो ने भवति संस्तारी जीव ॥४०८॥ 


भाव-संप्रह (३६१ ) 
अर्थ- सिद्धों का स्वरूप शुद्ध आत्मस्व॒रुप होता है तथा 
शुक्त ध्यान के द्वारा समस्त कर्मों से रहित हो जाता है। सिद्धस्था न 
में रहने वाले समस्त सिद्ध परमेष्ठी जीव फिर कभी भी ससार 


नहीं श्राते हैं। 

पंचयय गुणठाणं एयं कहियं मया समासेण | 

एत्तो उद्ढं बोच्छ॑ पमततविरय॑ तु छमय॑ ॥१६६॥ 

पंचम गुणास्थानं एतलकथितं मया समासेन । 

इत अर्ध्व वच्तये प्रमततविरतं तु पष्ठमकम ॥१६६॥ 
अर्थ--इस प्रकार मेने अत्यन्त सक्तेप से पांचवें गुण स्थान 

का स्वरूप कद्टा । अब इस के आगे प्रमत्तविरत नाम के छुठे 

गुणस्थान का स्वरूप कहता हूँ। 


इस प्रकार विरता विरत नाम के पांचवें गुण स्थान का स्वरूप 
समाप्त हुआ 


आगे छठे प्रमत्त संयत गुण स्थान का लक्षण कहते हैं । 
इत्थेव तिणिण भावा खय उब समा: होंतिगुणठाणे । 
पणद॒ह हुंति पमाया पमत्त विश्ञ्रो हवे तम्हा ॥६००॥ 
अग्नेव प्रयो भावा। त्योपशमादयः मपन्ति गुणस्थाने | 
पंचद्श भबन्ति ग्रभादा प्रमत्तविरतों भवेत्तस्मात्‌ ॥६००॥ 


शअ्रथ--इस प्रमत्त विरत नाम के गुण स्थान में श्रोपशमिक, 
ज्ञायिक ओर क्षापोपशमिक तीनों प्रकार के भाष होते हैं, तभा 


(३६२ ) भाव-सम्रह 


पंद्रइ प्रमाद भी इसी गुण स्थान तक होते हैँ इसीलिये इस गुण 
स्थान को प्रमत्त विरत कहते हैं। भावाथें--यद्यपि प्रमाद सब 
तीचे के गुण स्थानों मे भी रहते हैं परन्तु नीचे के गुण स्थानों 
में पापों का सबंवा त्याग नहीं है इसलिये उन पापों के साथ प्रमाद 
भी रहते ही है। परन्तु इस छठे गुण स्थान में पापों को सर्वथा 
त्यांग हो जाता है पंच मद्दाव्त धारण किये जाते हैं. तथा उनके 
साथ प्रमाद भी रहते हैं पापों का त्याग होने पर भी श्रसादों का 
त्याग नहीं होता इसलिये इप्त गुण स्थान को प्रमत्त विर्त 
कहते हैं । 
आगे इस गुण स्थात का लक्षण कहते है । 


वत्तावत्त पमाए जो खिवसई प्रमत्संजदों हो! | 

सयल गुण सील कलिओ महत्वई चित्तलायरणों ॥६० १॥ 
व्यक्ताव्यकत प्रमाद यो निवसति प्रमत्त पंयतो भ्रति । 
मकर गृुणशील कलितों महात्रती चित्रत्ाचरण! |॥६०१॥ 


श्रथ-जो मुनि अद्ठाईस मूल गुणों को पालन करते हैं 
शील वा उत्तर गुणों को पान करते हैं महात्रतां का पालन करते 
हैं ऐसे मुनि अब व्यक्त वा अव्यक्त रूप प्रसाद में निवास करते 
हैँ तब वे प्रमत्त संयत वा प्रभत्त संयमी मुनि कहलाते है । ऐसे 
मुनियों का चारित्र अत्यन्त शुद्ध नहीं होता किन्तु अनेक रगों से 
घने हुए चित्र के समान होता है। भावार्थ -प्रमाद के होने से 
कुछ न कुछ दोप उसमें लगे ही रहते हैं । 


भाव-पतम्रह सम ( ३६३ ) 
आगे प्रमादों को कहते हैं। 


विकहा तहय कसाया इ दियरिद्दा तहय पणओ ये । 

चउ चड पण मेगेगे हुति पमावा हु पएणरसा ॥६०२॥ 
विकथास्तथा व कपाया इन्द्रियाणि निद्रा तथा व अ्रगयश्र । 
चतस्रः चलार; पंच एका एक: सबन्ति प्रभादहि पंचदश।६०२ 





अर्थ-चार विकथा चार कपाय पांच इन्ह्रियां निद्रा और 
प्रणय ये पन्द्रह अ्रमाद कहलाते हैं । 

भावाथ--राजकथा, भोजन कथा, देश क्रथा और चोर कथा 
ये चार विकथाए कहलाती हैं | इन कथाओं के सुनने से वा 
कहने से पाप का ही बंध होता है इसलिये इलकों विकथा 
कहते हैं । 

क्रोध मान माया लोभ ये चार कपाय हं। ये भी पाप वध 
के कारण है। पांचों इन्द्रियों के विषय भी पाप वध के कारण हैं 
निद्रा पाप वन्‍ध का कारण है ही । तथा स्नेह वा प्रणय भी पाप 
बन्ध का कारण है. इसलिये इन सब को प्रसाद कहते हैं 
तथा इन्हीं प्रमादों के कारण चारित्र की अत्यन्त शुद्धता नहीं होती। 
प्रमादों के कारण उनमें दोष था अशुद्धि उसन्न हो द्वी जाती है। 


श्रांगे इस गुणस्थान में कौनसा ध्यान होता दै सो बतलाते हैं । 
कायह भम्मज्कारं अहं पि ये णो कृप्ताय उदयाओ | 
सज्फाय भावण।ए उबसासह पुणु वि काणम्मि ॥६०३॥ 


(३६४ ) भाव-संग्रह 


ध्यायति धर्म्मे ध्यानं आतंमपि नो क्पायो दयाह | 
छाध्याय भावनाम्यां उपशाध्यति पुनरपि ध्याने ॥६० रे॥ 


श्र्थ-छठे गुशस्थान में रहने वाले मुनि धम्येध्यान का 
चिंतवन करते हूँ | तथा नो कपाय के उदय द्वोने से उनके आते- 
ध्यान भी हो जाता है। तथापि स्वाध्याय ओर रत्लत्रय की भावना 
के कारण उसी ध्यात में वे उस आततध्यान का उपशम कर देते 
हैं। भावा्थ-मुनियों के आतंध्यान कभी कभी होता है तथा 
तीन ही प्रकार का भातंध्यान होता है निदान नाम का आतंध्यान 
नहीं होता । यदि किसी मुनि के निदान नामका आतेध्यान हो 
जाय तो फिर उस भुनि का छठा गुणस्थान दी छूट जाता है । 
तज्काण जाय कर्म खबे आ्रावासरहिं परिषुण्णों 
णिदण गरहरण जुत्तो पड़िकमण किरियाहिं॥१०४॥ 
तदृध्यान जातकम लिपति आवश्यक! परिपूर। | 
निन्‍्दनग्ण युक्तों युक्त! प्रतिक्रमण क्रियामिः ॥६०४॥ 

शर्थ--छठे गुणस्थान में रहने वाले वे मुनि अपने छ्ों 
आवश्यक्ों को पूर्ण रीति से पालन करते हैँ। तथा उन्हीं आध- 
श्यकों के द्वारा उत स्वल्प आतंध्यान से उत्पन्न हुए कर्मों को 
नाश कर देते हैं | इसके सिवाय वे मुनि उस आतेष्यान के 
कारण अपनी निन्‍्दा करते रहते हैं अपनी गहां करते रहते हूँ. 


प्रतिक्रमण करते रहते हैं. और श्रपती समस्त क्रियाओं का पालन 
करते रहते हैं । 


भाव-संग्रह (३६४ ) 
जाव पमाए वदद जावधिरं थाह णिच्रलं कारण । 
शिंदण गहंण जुत्तो आवासह छुराइ ता मिक्खू ॥६०४॥ 
याउत्मादे बतेते यावन्न स्थिरं तिष्ठति निश्चल ध्यानम्‌ | 
निन्दन गहंण युकतः आवश्यकानि करोति तावद मिक्ु॥६ ० ४॥ 
अथ-वे छठे गुणस्थान में रहने वाले मुनि जवतक प्रमाद्‌ 
सहित रहते हैँ जबतक उनका निश्चल्न ध्यान अत्यन्त स्थिर नहीं 


होता है तव तक वे मुनि अपनी निन्‍्दा करते रहते हैं गहां करते 


रहते हैं ओर छद्टों आवश्यकों को पूर्ण रीति से पालन करते 
रहते हैं । 


ढट्ठ मए गुणठाणे पद तो परिहरे१ छात्रासं | 

जो साहु सोण मुणई परमायम सार संदोह ॥६०६॥ 
पष्ठमके गुणस्थाने वर्तमानः परिहरति पृहवश्यकानि | 
ये साधु। स ने जानाति परमागम्तारसन्दोहम ॥६०६॥ 


अथ--जो साधु छठे गुणस्थान में रहकर भी छह आवश्यक्ों 
को नहीं करता वह साधु परमागम के सार को नहीं समझता 





समता वन्दूना स्तोत्र प्रत्यास्यान प्रतिक्रिया । 
व्युस्सगेश्वेति कर्माणि भवन्त्यावश्यकानि पढ़ ॥ 
संमता धारण करना, वन्दना करना, स्तुति करना, प्रत्याख्यान 


वा त्याग करना, प्रति क्रमण करना भौर व्युत्स्ग करना ये छह 
झावश्यक कहलाते हैं | 


(३६६) भाष-संग्रह 





ऐेमा सममना चाहिये। भावाथं--छठे गुणस्थान में रहने वाले 
मुनियों को छह्'ों आवश्यक अवश्य करने चाहिये और प्रतिदिन दी 
करने चाहिये | इनको +भी नहीं श्रोइना चाहिये | 
आगे जो साधु आवश्यक नहीं करता उसके लिये कहने हैं | 
अ्रहव मुणंतों छंद मब्यावासाह' मुत्ततद्भाह | 
तो तेण होह चत्तो छुआयमों निशवादस्स ॥६०७॥ 
अथवा बाननू त्यजति स्वावश्यद्ञानि प्त्नवद्धानि | 
तहितेन भव॒ति त्यक्त: खागमों जिनवरन्द्रस्थ |६०७॥ 
आयमचार चत्तो परमप्या होड़ तेश पुरिसेण | 
परमधय चायेण प्र मिच्छच' पोसियं होह ॥६००८॥ 
आगे त्यक्त त्यक्तः परमात्मा मवति तेन पुह्पेण | 
परमात्मनः त्यगिन सिथ्यालं पोषित मवति ॥६०८॥ 
अरथ--अथवा जो साधु जान वूक कर सिद्धात सूत्रों में कहे 
हुए आ्रवश्यकों का त्याग कर देता है।छद्द आवश्यहों को नही 
फरता वह साधु भगवान जिनेन्द्र देव के कह हुए आगम का ही 
त्याग कर देता हैँ एसा समझना चाहिये तथा यह थात भी 
निश्चित है कि जिसने श्यागम का त्याग कर दिया उसने परमात्मा 
का भी त्याग कर डिया ओर परमात्मा का त्याग करने से!बह 
पुरुष मिथ्याल की ही पुष्दि करता हे इसमें किसी प्रकार का 
मदेह नहीं है । भावाथ--आगम सब भगवान जिनेम्द्र देवका 


भांव-संग्रह ( ३६७ ) 
कहा हुआ है । इसलिये जो पुरुष आगम को नहीं मानता वह 
पुरुष भगवान मिनेन्द्र देव को भी नहीं मानता वह पुरुष मिथ्या 
टष्टि ही समझा जाता है. । इसीलिये आगम की अपहेलना करना 
मद्दापाप माना जाता है । 
एवं णाऊण सया जावण पावेहि णिचलं काश | 
पण संकृप्प विम्ुक्क तावोसय कुण६ वेयसहिय ॥६०६॥ 
एवं ज्ञाला सदा यावन्न प्राप्नोति निश्चलं ध्यानम | 
मनः संकल्पविशृक्त तावदावश्यक कु्यात बतसहितम ॥६०६॥ 
कर्थ--यही समक कर सुनियो को उचित है कि जबतक 
मनके सकल्प विकल्पों से रहित होकर निश्चत ध्यान की प्राप्ति 
नहीं होती तव तक उनको छट्टों आवश्यक प्रतिदिन अवश्य करते 
रहना चाहिये तथा अपने अन्य समस्त ब्रतों का पालन करते 
रहना चाहिये | 
आगे आवश्यक आदि कार्यों का फ्ञ बतलाते है। 
आवासयाई कृम्म॑ विज्जावच्य॑ व दाण पूजाई। 
दं कुण३ सम्महिद्ठी त॑ स्य॑ णिज्जर णिमित ॥६१०॥ ' 
आपर्पकादि कम वैयाइत्यं च दान पूजादि | 
यत्करोति सम्पग्दष्टिस्तत्सव निजेशा निभित्तम्‌ ॥६१०। 


लो सम्यग्दी पुरुष प्रतिदिन अपने आवश्यकोी का पालन 
करता है, त्रत नियम झादि का पालन करता है वेयावृत्य करता 


( ३६८ ) भाव-सग्रह 
है, पात्र दान देता हे ओर भगवान जिनेन्द्र देव की पूजा करता 
है उस पुरुष का वह सब कारये कर्मों की निजरा का कारण माना 
जाता है। 
जस्सण गणहगामित्त पायविल्षेतों ग ओसही लेगो । 
सो नावाह समुह' तरेह क्रिमिच्छ भरिएण ॥६११॥ 
यस्य ने नभोगामित्॑ पदविलेती ने ओपधिल्ेप: | 
से नोखि सप्द्र तारयति क्रिमिस्छ भणितेन ॥६११॥ 

अर्थ-जिनके त तो आऊ्राश गामिनी ऋद्धि है, न परों को 
स्थिर कर आकाश में चलने की ऋद्धि है ओर न ओपधि लेप 
ऋद्धि हैं तथापि बहू नाव के समान भव्य जीवों को ससार समुद्र 
से पार कर देता है। सावार्थ--जिन मुनियों के कोई किसी प्रकार 
की ऋद्धि नहीं है ऐसे साधारण मुनि भी अपने रत्नन्नय स्वरूप 
शरीर से अपने धर्मोपदेश से अनेक भव्य जीवों को ससार 
समुद्र से पार कर देते हूँ मुनियों की महिमा अपार बचनातीत है । 
जा संकणों पिच सुहातुह! भोयणाह किरियाशो | 
ताकुणगउसोविकिरियं पढ़िकस्णाईय शणिस्सेस ॥६१२॥ 
यावत्स॑कल्परिवत्ते शुभाशुभ। बोजनादि क्रिवातः | 
तावत्कीतु तामपि क्रियां प्रतिक्रशणादिक्ं च निःशेषाय ॥| 

अथ--उस हठे गुगग्थात गे रहने वाले मुनिया के हृदय 
में जवतक शुभ संकल्प वा अशुभ सकटप विकल्प दोते रहते हैं 


भाव-संग्रह ( ३६६ ) 
ओर जब तक भाजनादिक क्रियाओं की प्रवृत्ति होती रहती है, 
तव तक उत मुनियों को प्रतिक्रमण आदि समस्त क्रियाए करते 
रहना चाहिये। 
एसो पमत्त विर्श्ों साह, मए कहिठ समाय्रेण | 
एत्तो उदहं बोच्छ अपमततों णित्तामेह ॥६१३॥ 
एप प्रमत्त पिरतः साधु।मया क्थितः समासेन | 
हतः उध्य' पर्ये:प्रमत्त निशापयत्‌ ॥६१३॥ 

अथ--इस प्रकार मेंने प्रमत्त विरत नाम के छठे गुणस्थान 

का स्वरूप अत्यन्त संक्षेप से कहा | अब इसके आगे अप्रमत्त 
विरत नाम के सातवें गुणरथान का स्वरूप कहता हूँ, 
उसे सुनो । 


इस प्रकार प्रमत्त गुशरथान का सहप समाप्त हुआ। 
गइसेसपमाओं वय गुणसीलेहिं मंडिश्ो णाणी | 
अगुव सप्ुुओ अखबओो काणणिलोणोहु अपमत्तो सो ६१४ 
नष्टाशेष प्रमादो ततगुण शीक्षेमरिडतों ज्ञानी । 
अनुपशपको5ज्षपकी ध्याव निलीनोहि अग्रमत्तः ॥६१४॥ 


अ्र्थ--जिनके ऊपर लिखे प्रसाद सब नष्ट हो गये हैं जो 
प्रत शील गुणों से छुशोमित है जो सम्यरक्षानी है, ओर ध्यान 
में सदा लीन रहते हैं तथा जो न तो उपशम श्रेणी मे चढ़ रहे 


( ३७० ) भाव-संप्रह 


हैं और न क्षपक भ्रेणी में चढ़ रहे हूँ ऐसे मुनि अप्रमत्त कहता ते 
हैं। भावाथं--सातव गुशस्थान वर्ती मुनि पांचों मद्ठान्नतों को 
पाक्नन करते हैँ अट्टाईस मूल गुणों को पात्नन करते हैं शीक्षों 
का पाजन करते हैँ उपशम श्रेणी वा क्षपक श्रेणी में चढने के 
लिये सन्मुख रहते है तथा ध्यान्न में ही लीन रहते हैं | 


पुवुत्ता जे भावा हथ॑ति तिएणेव तत्थ णायच्था | 

पुक्स॑ प्म्मज्फारं हवेह खियमेण हत्येव ॥६१४॥ 

पूर्वोक्ता ये भावा भवन्ति त्रय एवं तत्र ज्ञातव्या: | 

पुरुय॑ धम्य ध्यान भवेत्‌ नियमेन अन्रेव ॥६१४॥ 
अथ--इस सातवे गुणस्थान में पहले कहे हुए श्रोपशमिक 

भाव, ज्ञायिक भाव ओर क्षायोपशमिक भाव तीनों भावहोंते हैं । 

तथा इस गुण स्थान में नियम पूवक मुख्य रीति से धम्ये ध्यान 

द्ोता है । 

सापारों पुण कारण फ्रेये तहबफेल थे तस्सेष | 

ए ए चठ अहियांरा णायव्या होंति खियमेण ॥६१६॥ 

ध्याता पुन ध्यान ध्येयं तथा वा फूल व तस्येव | 

एते चतुरधिकारा श्ातत्या मवन्ति नियमेन ॥६१६॥ 


श्र्थ--इस गुण स्थान में चार अधिकार! वतताये दे ध्यान 
फरने वात्षा भ्याता, चिंतवन करने रूप ध्यान, जिसका बवितवन 


_ भांव-संप्रहूं (३७१ ) 
किया जाय ऐसा आत्मा ध्यय ओर उस ध्यान का फल | ये चार 
अधिकार नियम पूर्वक इस गुण स्थान में होते हैं । 





आगे ध्यात्त का लक्षण कहते है । 


आहारासणणिद्दा विज्ञञ्ों तह इंदियाण पंचएहं । 

वाबीस परि सहारं क्रोहाईणं क्रमरायाएं ॥६१७॥ 

शिस्संगो शिम्मोहों णिगाय वाबार करण सुच्ढ़ढ़ो । 
दिवकाओ थिरचित्तो एरिसओ हों कायारों ॥६१७॥ 
आहरासनरिद्राणां विजयस्तथा इन्द्रियाणां पंचानाम्र | 
द्रापिशति परीपहाा क्रोधादीनां कपायाणाम्‌ |॥६१८॥ 
निःसंगो निर्मोही नि्गंतष्यापार करण हवाहवः । 

दृहकायः स्थिरचित्त: एतादशो भवति ध्याता ॥६१८॥ 

अर्थ- जिसने आहार का विज्ञय कर लिया है निद्रा कला 

बिजय कर लिया है, पाचो इन्द्रिया का विजय कर लिया है, जो 
वाईस परिषहों के विजय करने में समर्थ है, जिसने क्रोधांदिक 
समस्त कसायों का विज्ञय कर लिया हे दश मकार के वाह्य परिमरह 
और चौदृह प्रकार अन्तरग परिम्हों का सबंधा त्याग कर दिया है # 


पु खेत धन घर धान्य सोना चादी दासी दास बतेत कुप्य 
( बस्त्रादिक ) दश बाह्य परिग्रह हैं। द्वास्य रति अरति शोक भय 
जुगुप्सा मिथ्याल स्त्रीवेद पृ वेद नपु सक वेद क्रोध सान्त माया 
लोभ ये चोद अन्तरग परिग्रह हैं। 5 


(३७४ ) भाव संग्रह 
सोह का सर्वथा त्याग कर दिया है, जिसने अपने समत्त इन्द्रियों 
के व्यापार का त्याग कर दिया है, जो सिद्धान्त सूत्रों का जानकार 
है, जिसका शरीर अत्य-त देँढ है और जिसका चित्त अत्यन्त 
स्थिर है, ऐसा साधु ध्यान करने योग्य ध्याता कहलाता है । 

आगे ध्यान का स्वरूप कहते हूँ । 
चित्तणिरोहे कारण वहुदिहभेयं च त॑ पुणोेयव्यं | 
दत्थ॑ च पयत्थं छवत्थं खववस्जियं चेव ॥६१६॥ 
चित निरोधे ध्यानं चतुर्विध भेदं च तन्मस्तव्यम | 
पिएदरस्थ च पदस्थ रृपस्थं रूप वर्जित चेव ॥६१६॥ 


अ्र्थ-चित्त का निरोध करना ध्यान है अर्थात्‌ चित्त में 
अन्य समत्त चिंतवतों का त्याग कर किसी एक ही पद़ाथे का 
चितबन करना, उस एक पदाथे के सिवाय अन्य किसी पढ़ा का 
चिंववन न करना ध्यान कहलाता है । उस ध्यान के चार भेद हैं 
पिंबस्थ, पदस्थ, रूपस्थ हुपातीत । 





शगे पिडत्थ ध्यान को कहते हैं । 


पिंशे वुच्चः देहों तस्स मज्महिओं हु शियअ्रणा । 
भारज्जह अहुद्ो विफुरिओं सेये किरादों ॥६२०॥ 
पिएड उच्यते देहरतस्थ मध्यस्थितों हि निजात्मा | 
ध्यायते अति शुट्धी विस्फुरितः सित किरणस्थ! ॥६२०॥॥ 


भाव-संग्रह ( ३७३ ) 
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अरथ--यहां पर पिंड शब्द का अर्थ शरीर है, उस शरीर के 
मध्य में विराजमान अपने आत्मों का ध्यान करना चाहिये। तथा 
वह अपना आत्मा अत्यन्त शुद्ध है है, उसमें से सफेद किरणें 
निकल रही हैं और वह अत्यन्त देदीप्य मान दो रद्दा है ऐसे 


अपने आत्मा का चितवन करना चाहिये। 


देहत्यो भाइज्जर देहस्संरंध विरहिओ णिच्च | 

णिम्मल तेय पुरंतो गयणतले दूर विंवेव ॥६२१॥ 
जीवणदेसपचय पुरिसायारं हि शिययदेहत्य॑ | 

अमलगुणं कायंत कार पिंउत्थ अमभिदाएं ॥६२२॥ 
देहस्थो ध्यायते देह सम्बल्ध विरहितों नित्यध । 

निर्मल तेजता स्फुरनू गगनतले ये विम्र झ॥६२१॥ . 
जीव ग्रदेश प्रचय॑ पुरुपाकारं हि नि देहस्थम । 

अमल गुर ध्यानम्‌ ध्यानं पिए्डस्थामिधानम ॥६२१॥ 

' अथे -चह अपना शुद्ध आत्मा अपने शरीर में विराजमान 
है तथापि उसका शरीर से कोई सम्बन्ध नहीं है, वह आत्मा 
अत्यन्त निर्मेल है मोर जिस प्रकार आकाश में सूथ देदीप्यमान 
होता है उसी प्रकार बह आत्मा भी अपने तेज से दे दीप्यमान 
हो रहा है उस आत्मा के प्रदेशों का प्रचय वा समूह पुरुषाकार 
है वह प्रदेशों का समूह अपने ही शरीर में ठहरा हुआ है और 
उसमें अनेक निर्मल गुण भरे हुए हैं। इस प्रकार जो शरीर में 





(६5४ ) भाव-समह्‌ 
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कहते हैं । 
शागे रुपस्थ ध्यान का स्वरूप कहते हैं । 


यारिसओ देहत्थो काइज्जह देह वाहिरे तह ये । 

अप्या छुद्ठ सहायों त॑ छ्वत्यं फुड कारण ॥६२३॥ 

यादशो देहस्थो ध्यायते देह बाह्य तथा परगत॑ च । 

आत्मा शुद्धलमावस्तद रुपस्थं रफुर्ट ध्यानम्‌ ॥६२३॥ 
अथथ--ऊपर लिखे पिंडस्थ ध्यान में अपने ही शरीर में स्थित 

अपने ही शुद्ध निमेत और अत्यन्त देदीप्यमान आत्मा का ध्यात 


करना वतलाया है उसी प्रकार शरीर के बाहर अपने ही शुद्ध 
निर्मल अत्यन्त दे दीप्यमान और शुद्ध स्वभाव शआत्मा का ध्यान 


करना रुपस्थ ध्यात कहलाता है रुपस्थ ध्याक्त कहलाता हे । 

रूवत्थ॑ पुण दुविह सगय॑ तह परगय॑ च णायव्य् | 

त॑ परगय॑ भणिज्जह ऋहज्जह जत्थ पंच परमेहो ॥६२४॥ 

रूपस्थ॑ पुनः हिविध सागत॑ तथा परग॒त च जातव्पप | 

ततपरगत मण्यते ध्यायते यत्र पंच परमेष्टी ॥६२४॥ 
अर्थ--5स रुपस्थ ध्यान के दो भेद हैं एक खागत आत्मा 


का ध्यान ओर दूसरा प्रगव आत्मा का ध्यात। जहां पर पंच 
परमेष्टी का ध्यान किया जाता है उस ध्यान को परगत रुपत्थ ध्यान 





भाव-सम्रह (३७४ ) 
कहते हैं| पंच परमेष्ठी का आत्मा अत्यन्त शुद्ध है परन्तु वह 
अपने आत्मा से भिन्न है इसलिये उसको परणत रूपस्थ ध्यान 
कहते हैं। 

पंगय॑ त॑ रूवत्थं भाइज्जह जत्थ अपयो श्रप्पा | 
णियदेहस्प वहित्थो फुरंत रवितेय संकासो ॥६२४॥ 

स्गतं तु रूपस्थं ध्यायते यत्र आत्मना आत्मा | 

नित्र देहादहिःस्थः स्फुरदू रवितेजः संकाश। ॥६२५॥ 

प्रथे--जो अपना आत्मा सूर्य के तेज के समान श्रत्यन्त 

दे दीप्यमान है अत्यन्त शुद्ध हे निमल दे ऐसा अपना भात्मा 
अपने ही आत्मा के द्वारा अपने शरीर के वाहर ध्यान किया जाता 


है उसको स्वगत रुपस्थ ध्यान कहते हैं। इस प्रकार रुपस्थ ध्यान 
का र्वगत स्वरूप कहा | 


अब आगे पदस्थ ध्यान को कहते हैं । 
देवचणा बिहारणं ज॑ कहिय॑ देसविरियठाणम्मि | 
होह पयत्थं कारण कृहिय॑ त॑ वरजिशंदेहिं ॥|६२६॥ 
देवाचेना विधान यत्कथितं देश विरत स्थाने | 
भवति पदस्थ ध्यान॑ कथित तहरजिनेन्द्रे! ॥६२६॥ 


झर्थ - पहले देश विर्त वा विरता विरत गुणस्थान के स्वरूप 
में जो भावना जिनेन्द्रदेव की पूजत करना समवसरण में विरा- 


( ३७६ ) भाव-सम्रह 
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अरहत परमेष्टी दा ध्यान करना आदि पतलाया है वह सब पदस्थ 
ध्यात है ऐसा भगवान जिनेन्द्रदेव ने कह्दा है । 


एक पय मक्खर वा जवियहू न॑ पचंगुरसंबंध | 

त॑ पिय होह़ पयत्य॑ कारण कम्माण शणिहृहणं ॥६२७॥ 
' एक पद म्गरं वा जाप्यते यत्पंच गुरु सम्बन्धम | 

तदपि च मत्रति पदस्थ ध्य(नं कमणां निदहनम ॥६२७॥ 


अर्थ -पंच परमेष्ठी के वाचकर एक पद के मन्त्र का जप 
फरना वा एक अक्तर मन्त्र का जप करना वा अधिक अ्रक्ष्रों के 
मंत्र का जप करना भी पदस्थ ध्यान कहलाता है। यह पदस्थ 
ध्यात्त कर्मों के नाश करने का साधन है। भावाय--प्रणतीस सोल 
छुणण च॒हु दुग भेग॑ च जवह माएह | परमेट्टि वाचयाण अख्णं 
च गुरु वए्सेश । श्र्थाव--णमो अरहताण णमो सिद्धां णमो 
आइरियाणं ण॒मो उबच्फायाण णमो लोए सब्बसाहूण यह पेंतीस 
अक्तर का मत्र है। अहेत्सिद्धाचायोपाध्यायसबंसाधुभ्योनमः 
यह सोलह अक्षर का मत्र है । अ सि आ उ सा यह पांच अक्षर 
का मत्र है । अरहत यह चार अक्तर का भत्र है। सिद्ध यह दो 
अत्तर का मंत्र हे आओ यह पक ५ क क्षत्षर का मत्र है। श्र श्ररद्रत का 
पहला श्रत्षर है, सि सिद्ध का पहला अक्षर हैः आ- आचाये का 
पहला अक्षर है, उ उपाध्याय का पहला अक्षर है और सा साधु 


भाव-सम्रह्‌ (३७७) | 
का पहला अक्षर है। इसी प्रकार ओ भी पंच परमेष्ठी का 
बाचक है| 

श्ररहंसा असरीरा आइरिया तह उबज्भया मुखिणो । 

पढम क्खर शिपणों आक्ारों पव परमेष्ठी॥ 


अर्थ--अरहंत अशरीरा श्र्थात सिद्ध आचाये प्पाध्याय ओर 
मुनि इन पांचों परमेष्ठियों का पहला अक्तर लेकर सधि करने से 
पंच परमेप्टी का वांचक श्रों सिद्ध हो जाता है। यथा अ्र+अ-भा, | 
आ+आूओआ | आ+उन्झो | ओक्‍म-ओम्‌। इस प्रकार ओऑ पंच 
कावाचक है। 
इस प्रकार पदस्थ ध्यान का स्वरुप कट्दा | 





झब आगे रुपातीत ध्यान का स्वरूप कहते हैं । 


णीय चिंतह देहत्यं देह वहित्यं ण चितर कि पि | 

ण सगय परगयहुई त॑ गपछ शिशलेत ॥६२८॥ 

नच चिन्तयति देहस्थं देह वाह्मस्थं न चिन्तयेद किमपि | 

न खागत परगत रुप॑ तदगतरूप निराललम्‌ ॥६२८॥ 
अर्थ-जो न तो शरीर में स्थित शुद्ध आत्मा का चिंतवन 


करता न शरीर के बाहर शुद्ध आत्मा का ध्यान करता है न स्वगत॑ 
आत्मा का ध्यान ऋरता है और त परगत पच परमेष्ठी का ध्यान करता 


है किन्तु विना किसी भालम्वत के किसी पदाथ का ध्यान करता 
है अपने चित्त को अन्य समस्त चिंतवनों ले हृदाकर किसी एक 


पदार्थ में लगाता है वह रुपाभीत ध्यान कहलाता है | 


(8७८ ) भाव-सम्रह 

जत्य ण कररां चिंता अवसर रूव॑ ण धारणा थेये | 

गण य बवारों कोई वित्तस्सय त॑ शणिराल्षेद ॥६२६॥ 

यत्र न करण चिन्ता अत्तर रूपं ने धारणा ध्येय | 

न च व्यापार। कश्चिचित्तत्य च तबिरालसम ॥६२६॥ 
अर्थ--जिस ध्यात में किसी विशेष पदार्थ का चितवन नहीं 

करना पढता न किसी शब्द वा श्रक्षर का चिंतवन झरना पड़ता 

है, जिसमें न धारणा है न ध्येय है और न जिसमे मन का कोई 

व्यापार होता है । ऐसे ध्यान को निरावलम्व ध्यान कहते है। 

भावाथ--निरालंव ध्यान करने वाला योगी अपने आत्मा को 

अपने ही भात्मा में ज्ञीन कर लेता है । अपने आत्मा के द्वारा 

उसी अपने शुद्ध आत्मा का श्रनुभव करता है। वही निरालव 

ध्यान कहलाता है । 

इंदिय विसय वियारा जत्थ खयं जंति राय दोसं चे | 

मण बावारा सब्बे त॑ गयारुब॑ मुणेयर्ले ॥६३०॥ 

इन्द्रिय विषय विकारों यत्र क्ञयं यान्ति रागढ्रपों चे। 

मनो व्यापाराः सवे॑ तद॒गतरूप॑ मन्तव्यम ॥६३०॥ 
अथे--जिस ध्यान में इन्द्रियों के समस्त विकार नाश हो 

जाते हैं. जिसमें रंग हेप सब नष्ट हो जाते हैं ओर मन के 


व्यापार सब नष्ट हो जाते हैं. उसको रुपातीत भ्यान कहते हैं। 
इस प्रकार रुपातीत ध्यान का सर्प है। 


भाव-संग्रह ३७६ ) 
आगे ध्येय वा ध्यान करने योग्य पदाथे को कहते हैं। 
धेयं तिबिह पयार॑ श्रकव॒ररुब॑ तह असरूपंच । 
रूव॑ परमेट्िगयं अक्खरयं तेसि मच्चारं ॥६३१॥ 
गयरूब॑ बस्केयं जिरेद्िं मणियं पि त॑ णिगलंवं | 
सुण्णं पि त॑ ण्‌ सुण्णं जम्हा रगणत्तयाहएणं ॥६१२॥ 
ध्येयं प्रिषिष प्रकारं अच्र रूपं तथाररूप चे। 
रुप॑ ५रमेष्ठिगतं अक्षरक॑तेपाधुचारणम ॥६३१॥ 
गतहूप॑ यदुध्येयं॑ जिेभणिवमपि तन्मिरालम्पर । 
शूल्यमपि रत्न शूत्यं यस्पाद रत्नत्रयाद्रीणंम॥६३२॥ 
श्रथं--जिसका ध्यान किया जाता है उसको ध्येय कहते हैं 
वह ध्येय तीन प्रकार का है। अक्षर, हप ओर अरुपी । जो पंच 


इन्द्रियाणि. बिल्लीयन्त मनो यत्र लय ब्जेत्‌। 

ध्यान ध्येय विइल्पेन तद्ध्यान रूप वर्शितम॥ 

अमृतमजमव्यक् निर्तिकल्प चिद्रात्मझपू | 

स्मरेयत्राक्नात्मानं रुपातीत च॑ तहिदु ॥ 

जहा पर इन्द्रियों की प्रवृत्ति सब नष्द हो जाय मन की प्रवृत्ति 

नष्ट हो जाय जहा पर ध्यान ओर ध्येय का अलग अलग विकल्प 
न हो, जो ध्यान अमूते आत्मा का किया जाय जो ध्यान अव्यक्त 
हो, विकल्प रहित हो शुद्ध चैतन्य स्वरुप हो। इस प्रकार जो 
अपने आत्मा के द्वाता अपने ही शुद्ध आत्मा का चिंतवन करना 
रुपातीत ध्यान है 


( ३८० ) भाव-संग्रह 
परमेष्ठी का ध्यान करना है. तथा उन्त परमेय्ठी के वाचक अक्षरों 
का उच्चारण करना है वह अक्तर रूप ध्यान कहृक्ञाता है तथा जो 
रललत्रयस्वरूप निरालव ध्यान क्रिया जाता है जो रत्नत्रय से ओोत 
प्रोत भरा हुआ है. ओर इसीलिये जो शून्य होकर भी शूत्य नहीं 
कहलाता उस ध्यान को भगवान जिनेन्द्र देव ने रुपातीत ध्येय 
बतलाया है। 


आगे ध्यान का फल बतलाते हैं । 
भाणरस फल तिविहं कहंति वर जोश्णों विगयमोह्ा । 
हृह भव पर लोय भव सत्य कम्मक्धए तहय॑ ॥६३३॥ 
ध्यानस्य फल त्रिषिधं क्थयन्ति वर योगिनों विगतमोहा। | 
हह भव एरलोक स्व सर्व क्मतये तृतीय ॥६३२३॥ 
अ्रथ--राग देप और मोह रहित परम योगी पुरुषों ने ध्यान 
का फत् तीन प्रशर पतल्ाया है । किक मक 
फक्त, दूसरा परलोक में होने बाला फल ओर तीसरा समस्त कम 
का ताश हीना। इस प्रकार ध्यान | इस प्रकार ध्यान के फल्ष तीन प्रक्षार के होते है। 
48263:2% 
भाणस्स य सत्तीए ज्ञायंति अह्सयाणि विविहाणी । 
दरालोयण पहुई काणे आएप करण व ॥६१४॥ 


ध्यानस्य व शक्तवा जायन्ते अतिशवानि विविधानि | 
द्रालोकन प्रभुतीनि ध्याने आदेश करणं व ॥६२४॥ 


भाव-संग्रह ( श८१ ) 
अथे-ध्यान की शक्ति से अनेक प्रकार के श्रतिशय प्राप्त 
दो जाते हैं, हजारों कोस दूर के पदार्थ देख लेना, दूर के शब्द 
सुन लेना आदि रुप से इन्द्रिय ज्ञान की वृद्धि हो जाती है तथा 
आदेश करने की शक्ति प्रगट हो जाती है । 
महसुई ओहीणाणं मणपज्जय केवल तहा णाणं |... ' 
रिद्वीओ सब्बाओ जहपूजा हृह फल कझाणे ॥६३४॥ 
मतिश्र्‌ दावधि ज्ञान मनः पर्यय; केवल तथा ज्ञानम्‌। 
ऋद्धयः सवा! यतिपूजा हह फल ध्याने |६२५॥ , 

अथे- मति ज्ञान श्रृत ज्ञान की वृद्धि वा पूर्णोता हो जाती है 

अवधि ज्ञान मन. पर्येय ज्ञान प्रगठ हो जाता है तथ। केवल ज्ञान 
प्रगट हो जाता है, समस्त ऋद्धियां प्राप्त हो जाती हैं ओर यति 
पूजा भी होने लगती है अथवा केवल ज्ञान उसन्न होने पर जिंन 
पूजा भी होने लगती है। यह इतना फल तो इसी लोक में मिल 
जाता है । 


आगे परलोक सम्बन्धी फल वतलाते हैं। 
सकक्‍काई हृदत्तं भ्हमिदत्त च सगलोयाम्मि | 
लोयंति य देवत' त॑ परभवगयफल भाणे ॥६१६॥ 
श॒क्रादीन्दर्त अद्मिन्‍्द्र॒त॑च सर्ग लोके | 
लौकान्तिक देवत्व॑ तत्परभवगत फरं ध्याने ॥६३६॥ 


( ३५२ ) (३६९) |  यावन्‍सप्रह भांव-सम्रह्‌ 

अर्थ--स्वर्गों में जाकर इन्द्र पद की प्राप्ति, अहमिन्द्र पद की 
प्राप्ति होता, ओर लोझान्तिक पद की प्राप्ति होना आदि ध्यान 
का परलोक सम्बन्धी फल सममना चाहिये | 


आगे ध्यान का तीसरा फल बतलाते है । 


तगुपंचस्सय णागों सिद्धमरूवरप चेत्र उक्ती | 

तिहुयण पहुत्त लाहो लाहों य. अणंत विरियस्स ॥६३७॥ 

अहृगुणणं छुट्टी लोग पिहरगासेत्तसंवाती | 

तहय फल कहिय मिणं जिणवरचंदेहि काणरस ॥६३८॥ 

तनुपंचानां नाशः सिद्खकूपस्थ चेत्रोत्पत्तिः | 

ब्रिुवन अग्ुुललाभों लामश्चानन्त वीयस्य ॥६३१७॥ 

अप्टगुगानां लब्धिः लोक शिश्वरा्र्ेत्र संवसः | 

तृतीय फल कथितमिद जिनवरचन्द्रे ध्यानस्य ॥६१८॥ 
अर्थ--ओदारिक आदि पांचों शरीरों का नाश हो जाना, 

सिद्ध खर्प की प्राप्ति हो जाता, तीनों लोकां का प्रभुत्त प्राप्त 

हो जाता, अनन्त वीये की आ्राप्ति हो जाना सम्यक्रप, ज्ञान, वीर, 

सृत्मत्त अगुरु लघुत्व अव्यावाध दर्शन इन भ्ाठ गुणों की आष्ति 


हो जाता ओर लोक शिखर के अग्रभाग पर जाकर स्थिर हो जाता 
यह सब ध्यान का तीसरा फल भगवान जिनेन्द्रदेव ने कहा है। 


झागे इस गुण स्थान के ल्वरूप का उपसद्दार कहते हैं | 


भाव॑ं-सम्रहं ( १८३ ) 

एवं घम्मज्काएं कहिय अपमत्त गुण समासेण | 

सालव मणालव त॑ मुक्ख हत्थ णायव्य ॥६३६॥ 

एवं धम्यंध्यानं कथित अप्रमत्तमुणे समासेन । 

सालम्रमनालम्पं तन्मुरुयं अग्र ज्ञातव्यम॥६३६॥ 
अथ-इस प्रकार इस सातवे श्रप्रमत्त गुण स्थान में होने 

वाले धम्ये ध्यान का स्वरुप अत्यन्त सक्षेपसे कह्। इस गुण 

स्थान में अवल्म्बन सहित घर्स ध्यान भी होता है. तथा इस गुण 


स्थान में दोनों ही ध्यानों की मुख्यता रहती है। ऐसा सममत्ता 
चाहिये | ह ह 


एदम्हि गुणदाणें अ्रत्यि आवासयाण परिहारों | 

भाण मणम्मि थिरत णिरतर अत्थित अम्हा ॥६४०।॥ 

एतस्मिन्‌ गुणस्थाने अत्ति आवश्यक्रानां परिहरः | 

ध्यान मनसि स्थिरत्व॑ निरन्तर अस्ति तद यस्मात्‌ ॥६४०॥ 
अर्थ-- इस शझातवें गुण स्थान में छहों आवश्यकताओं की 


आवश्यकता नहीं होती ओर इसीलिये ध्यान भें जगा हुआ मत 
निरन्तर अत्यन्त स्थिर हो जाता है | 


सत्तेमय गुणठाणं कहिय अपमत्त णाम सजुत्त | 
एत्तो अपुच्बणामं वुच्छामि जहागुपुन्बीए ॥६४१॥ 
सप्तक गुणस्थानं फथितं अग्रमेत्त नाम संयुक्षण | 
इतो5पूपनाम पच्यामि यथालुपृर्व्या ॥६४१॥ 


(३८४ ) भाव-संग्रहू 


अर्थ-इस प्रकार अप्रमत्त सयत नाम के सातव गुण स्थान 
जप श्‌ 
का स्वरूप कहा । अब इसके श्रांगे श्रनुक्रम से होने वाले अपूप 
करण नाम के आठव गुण स्थान का स्वरूप कहते है। 
इस प्रकार अप्रमत्त सयत नाम के सांतवे 
गुण स्थान का स्वरुप कहा। 


आगे अपूर्व करण नाम के आठे गुण रथाल का स्वरुप 
कहते हैं । 
त॑ं दुष्मेय पठत्त खबय॑ उपसाधिय च शायच्व | 
खबए खबग्रो भावों उवसमए होह उवक्षमओं ॥६४१॥ 
तदद्विभेद प्रोक ज्पक मपशम्क व ज्ातव्यम्‌ | 
जपके जपकीं भाव उपशमके म्ति उपशुमकः ॥६४२॥ 


( न 


अथ--इस आठवे गुण स्थान के दो भेद्‌ हूँ एक ओपशमिक 
ओर दूसरा ज्ञायिक ! ज्ञायिक अपूब करण में क्ञायिक भाव होते 
हैं ओपशमिक अपूर्व करण में »पशमिक भाव होते हैं। 
भाषाथ--सातवें गुण स्थान में ध्यान करने वाले मुनि सातवे 
गुण रथान के अन्त मे दो प्रकार के मार्गा का अवल्म्धन करते 
हैं। एक क्षपक श्रेणी और दूसरा उपक्तम श्रेणी | जो ज्ञपक श्रे णी 
में घढ़ते हैं वे अपने कर्मा का क्षय करते जाते हैं ओर बारहथे 
गुण स्थान के अन्त होने पर केवल ज्ञान प्रोप्त करते हैं| उपशसम 
श्रेणी चढ़ने वाले मुनि अपने ध्यात में कर्मों का क्षय नहीं करते 
ऊिन्तु कर्मो का उपशम करते जाते हैं तथा ग्यारह गुण स्थान 


भाव-संग्रह ( ३८२ ) 


में पहुँच कर उन कर्मों के उदय हो आने पर नीचे के गुण स्थानों 
में आजाते हे उपशम श्रेणी वालों के औपशमिक भाव ही होते 
हैं ओर क्ञपक श्रेणी वालों के ज्ञायिक भाष ही होते हैं । 


-झगे इस गुण में होने वाले ध्यान के भेद कहते हैं । 


खबर्सु उपसमेसु य अपुव्यणामेसु हवह तिपयार । 
सुकज्फारं शणियमा पुहुत्त सवियक संवियारं ॥६४३॥ 
जपकेपु उपशमेषु चापूवे नामसु भवति श्रिप्रकारम | 
शुक्नध्यानं नियमात्‌ प्रथक्‍तत सवितक सविचारध ॥६४३॥ 
अथ--इस अपूरव करण नाम के आठवे गुण स्थान में पहला 


शुक्ल ध्यनन ध्यान होता है तथा उपशम श्रेणी वाले के ओर क्षपक 
श्रेणी वाले के दोनों के ही पहला शुक्ल ध्यान होता है। # वह्‌ 





$ अ्रते चिता बितकः स्थाहिचार. सक्रमो मत । 
प्रथकत्व स्थादनेकत्व भनत्येत्‌ क्रियात्मकम्‌ ॥ 
श्र्थात्‌--श्रुत ज्ञान का चितबत करन वितर्क है. संक्रमण 
हीना विचार है ओर श्रनेकल होना प्रथक्ल्व है इस प्रकार पहला 
शुक्ल ध्यान तीन प्रद्वार का होता है | 
द्रव्याद्‌ द्रव्यान्तर थाति गुणादूगुणांतर त्रजेत्‌ । 
पर्याया दत्य पर्याय सप्रथक्त्व भवत्यतः ॥| 
सुशुद्धात्मानुभूत्यात्मा भाव श्रुतावतम्बनात्‌ | 
अतजजेल्पो वितर्क; स्याद यस्मिस्तु सवितकेजमू ॥ 


( १८६ ) भाष-संप्रह 
शुक्ल ध्यान नियम से तीत प्रकार होता है। प्रथकत्व, सबितक 
ओर सबीचार । 
और सवीचार 

भागे प्रथक्त्व का लक्षण कहते हैं । 

पञ्जाय॑ च गुर वा बम्हा दब्याण मुणह भेर्ण | 
तम्हा पृहुत्तगाम॑ भणियं झा मुणिदेहिं ॥६४४॥ 
पयाय॑ च गुर वा यस्‍्माद दृब्याणां जानाति भेदेन । 
तस्मात्ृथक्लनाम भणितं ध्यान प्रनीन्धें! ॥६४४॥ 





अशद्थान्तरे शब्दाच्छब्दान्तरे च सक्रम, | 
योगाधोगान्तरे यत्र सवीचारं तदुच्यते । 
श्रथात-एक प्रव्य को छोड़कर दूसरे दृठ्य का चितवन 
करना, एक गुण को छोड़कर दूसरे गुण का चिंतवन करना ओर 
एक पर्याय को छोड़कर दूसरे पयोय का चितवन करना सप्थक्ल 
कहलाता है। जिस ध्यान में भाव-श्र्‌ तत्ान के आहलम्बत से 
अत्यन्त शुद्ध श्रात्मा अथवा शुद्ध अनुभूति स्वरूप आत्मा का रबहूप 
भात्मा के ही भीतर प्रतिभासमान होता हो उसको सबित्क ध्यान 
कहते हैं। वितक शब्द का अर्थ भ्रुतज्ञान है जो ध्यान श्रुवज्ञान 
सहित हो उसको सबितक ध्यान ऋहते हैं जो ध्यात एक पदार्थ 
से दूसरे पदार्थ को बदल जाय एक शब्द से होने वाला चितवन 
दूसरे शब्द से होने लगे ओर एक योग से होने बाला चिंतवन 
दूसरे योग से होने लगे उसको सक्रम वा बीचार कहते है। पहल 


शुक्त ध्यात में ये तीनों पाते होती हैं इसलिये वह शुक्ल ध्यान 
पृथक्ल सवितर्क सवीचार कहलाता है 


भाव-संग्रह ( रेघ७ ). 


श्र्थ--ध्यान करने वाले मुनि जिस ध्यान में द्रव्य के पर्यायों 
को और द्रव्यों के गुणा को प्रथक्‌ प्रथक्‌ जानते हैँ उस ध्यान को 
मुनि राज स्वेज्ञ देव प्रथक्त्व नाम का ध्यान कहते हैं । 


आगे बितक का लक्षण कहते है । 


भणिय सुयं पियक्क बहद सह तेण तखु अणवरयं। 

तम्हा तस्प वियक्क सवियारं पुण भणिस्सामों ॥६४४॥ 

भणितं श्र॒तं बितके वे सहतेन ततखलु अनवरतम | 

तस्मात्तस्य वितक सवीचारं पुनर्भशिष्यामः ॥६४१४॥ 
अथ--वितक शब्द का अथ श्र्‌ तज्ञान है जो ध्यान सदा काल 

श्र तज्ञान के ही रथ रहे उस ध्यान को सबितक ध्यान कहते है । 
आगे सवीचार का लक्षण कहते है । 


जोएहिं तीहिं वियरह अक्खर अत्थेतु तेश सवियार । 

पढ़म सुक्कन्फाणं अतिक्व परस्नोवम भणियं ॥६४६॥ 

योगैस्रिमि! विचरति अज्षराथेंपु तेन सवीचारस । 

- प्रथम शुक्लध्यानं अतीक्णपरशूपमं भणितम्‌ ॥६४६॥ 
श्र्थ-जिस ध्यान में चिंतवन किये हुए पदार्थ वा उनको 

करने वाले शब्दों का चितवन मन से वचन से वा क्रम से अद्ल 


बदल कर किया जाता हो कभी काय से चितवत किया जाता हो 
तथा काय को छोड़कर मन से वा बचन से चिंतवन किया जाता 


( रैधप ) भाव-संग्रह 
हो इस प्रकार जिश्वमें योग बदलते रहते हो तथा पदार्थ और 
उनके बाचक शब्द भी बदलते रहते हों उसको सवीचार ध्यान 
कहते हैं| योग पदार्थ ओर शब्दों का बदलना वीचार कहलाता 
हँ। तथा वीचार सहित ध्यान को सवीचार ध्यान कहते हैं यह 


३ 


ध्यान कर्म झुपी वृक्ष को काटने के लिये विन्त!धार वाले अतीक्षण 

कुल्टाडे के समान है जो देर से कर्मो का नाश करता है । 

जह चिरकालों हग्गह अतिक्ख प्रसेण रुझप विच्छेए | 

तह कम्माण य हर ण्‌ चिरकालो १6म सुककृम्मि ॥६४७॥ 

यथा चिरकालो लगति अतीर्ण परशुना इच्पिच्छेदे । 

तथा कमणां व इनने चिरकालः प्रथम शुक्ले॥६४७॥ 
अर्थ--जिस ग्रकार किसी वृक्ष के काटने के लिये कुल्हाडी 

तीत्षण न हो पथरी कुल्हाडी हो तो उस वृक्त के काटने में बहुत 

देर लगती है उसी प्रकार इस प्रथम शुक्ल ध्यान में कर्मों का नाश 

करने में बहुत देर लगा करती है । 

खह्रण उपसमेण य कम्माणं व॑ अडब्य परिणामों । 

तम्हा ह गुगठाण अपुष्चणाम तु त भणिय ॥६४८॥ 

ज्ृपेणोपशमेन च करमंणां यदपूर्पपरिणामः | 

तस्मात्तद्गुणस्थानं अपूरनाम तु तह भणित्म ॥६४०८॥ 
अथ--इस गुण स्थान में कर्मो का ज्ञय होने पर अथवा 

कर्मों का उपशम होने पर अपूर्व श्रपूत्र परिणाम होते रहते हैं 


भाव-सम्रह ( ३८६ ) 
राणा» बा 
जेसे शुद्ध परिणाम पहले कभी नहीं हुए थे बेसे अपूर्व शुद्ध परि- 
णाम होते रहते है इसलिये आचायों ने इस गुण स्थान का नाम 
अपूर्त करण गुण स्थान रक्खा। 


इस प्रकार अपूर्व करण गुण स्थान का 
स्वरूप कहा 


आगे अनिवृत्ति करण नाम के नौवें गुण स्थान का स्वरूष 
कहते हैं | या 


नह त अपुव्पण/म अणियह्टों तह य होह खायच्वं। 
उवसम खाहय भाव हवेह फुड तम्हि ठाणम्मि ॥६४६॥ 


यथा तदपूर्षनाम अ्रनिवृत्ति तथा च भवति ज्ञातव्यम्‌। 
' ओपशमिक क्ञायिक भावी मवतः सफुट तस्मिन्‌ गुणस्थाने ॥ 


अथ- जिस प्रकार उत्तरोत्तर अपूर्व अपू्व परिणाम होने के 
कारण आठवें गुण स्थान का नाम अपूर्य करण गुण स्थान हे 
रसी प्रकार अतिवृत्ति करण नाम का नोवां गुण स्थान सममाना 
चाहिये । इस गुण स्थान में उत्तरोत्तर जो परिणामों की शुद्धता 
होती जाती है वह शुद्धण बढ़ती ही जाती है फिर कम नहीं 
होती । इसलिये इसको अनिशृत्ति करण कहते हैं ज़िसमें 
परिणाम की शुद्धता निवृत्त न हो सके, भोर बढ़ती ही चली जाय 
उसको अनिवृत्ति करण कहते हैं। इस गुण स्थात में भी ओप- 
शमिक भाव और ज्ञायिक भाव दोनों ही होते हैं। उपशम श्र णी 


(३६० ) भाव-संग्रह 

वाले के उपशम भाव होते हैं ओर क्षपर श्रेणी वाले के परिणाम 

क्ञायिक होते है । 

सुक' तत्थ पउत जिरणेहिं पुष्चुत्त लकखरणं फांण | 

गत्यि णियत्ती पुणरवि जम्दा अशियदि त॑ तम्हा ॥६४०॥ 

शुबलं तत्र प्रोक्' जिने। पूर्वोक्त लक्षण ध्यानम्‌ | 

नास्ति निमृत्तिः पुनरपि यस्‍्मात्‌ अनिवृत्ति तत्तस्मात्‌ ॥६४ ०॥ 
अथ--भगवान जिनेन्द्र देव ने इस नोवे गुण स्थान में भी 

पहले के अपूब करण गुण स्थान में कहा हुआ पहला शुक्ल ध्यान 

प्रथवत्व वितर्क वीचार नाम का शुक्ल ध्यान कट्दा है। इस गुण 

स्थान में शुद्ध परिणामों की निवृत्ति नहीं होती इसलिये इस गुण 

स्थान का नाम अनिवृत्ति करण कहा गया है । 

हंति भ्रणियर्णिं ते पडिसमय जस्स एक परिणाम | 

बिमलयर भाण हुअवह सिहाहिं शिह्दद्‌द कम्म बण ॥६४ १॥ 

भपन्ति अनिवर्तिनस्ते प्रतिसमयं येपां एकपरिणामः । 

विमलतरध्यान हुतवह शिखामि: निदंग्य कर्मवना। ॥६४१॥ 
अथ- इस गुण स्थान में एक समय में जितने जीव होंगे उन 

सघके एक समान परिणाम होंगे और थे परिणाम निवदृ त्ति रूप 

नहीं होते | इस गुण स्थान में रहने वाले मुनियों का ध्यान अत्यन्त 


निर्मल होता दे तथा इसक्षिये उस निर्मल ध्यान रूपी अग्नि फी 
शिखर से कम रुपी वन अवश्य जल जाते हैं। इस गुण स्थान 


भाव-सम्रह (३६१) 
के समय असंख्यात द्वोते हैँ। उनमें वे ध्यात्ती मुन्रि उत्तरोत्तर 
समयों में चढ़ते रहते हैं। इस गुण स्थान के पहले समय में 
जितने जीव होंगे उन सबके परिणाम एक से ही होंगे दूसरे समय 
में भी जितने जीव होंगे उन सबके परिणाम एक से होंगे। इसी 
प्रकार तीसरे चौथे पांचवें आदि असख्यात सम्रयों में सम्रक लेना 
जाहिये | इस प्रकार नोवे गुण स्थान का सर्प कहा | 

भव आगे सृच्स सांपराय नाम के दशवे गुण स्थान का स्वरूप 
कहते हैं| 
जह अरियदि पउत्तं खाइय उप्रसमिय सेदि संजुत्त | 
तह सुहमसंपराये दुव्मेयं होह जिए कहिय॑ ॥६४२॥ 
यथा अनिदवत्ति प्रोक्त' ज्ञायिकोपशमिकभरेणि संयुक्रम्‌। 
तथा प्रूद्मसांपरायं द्विमेदं भवति जिनकथितम ॥६४२॥ 
अर्थ-जिस प्रकार अनिवृत्ति करण में क्षपक श्रेणी और 
इपशम श्रेणी दो प्रकार की श्रेणियां बतलाई हैँ उसी प्रकार इस 
सूच्रम सांपराय नाम के दशवे गुण स्थान में भी उपशम्त श्रणी 
और क्षपक श्रेणी दोनों ही श्रेणियां होती हैँ ऐसा भगवान 
जिनेन्द्रदेव ने कहा है । 


तत्वेत् हि दो भावरा झाणं पुणु तिविह भेय ते छुकक । 
लोह कमाए सेते समलत् होह चित्तरप्त ॥६४३॥ 


( ३६२ ) भाव-पंग्रह 
तम्रेव हि हो भावी ध्यान पुनः तिविधमेदं तच्छुक्लर | 
लोभकपाये शेपे समलत्व॑ भवति चित्तस्य ॥६४३१॥ 


अर्थ--इस गुण स्थान में भी ओपशमिक और ज्ञायिक दो 
ही भाव होते है | उपशम श्र णी वाले के ओऔपशमिक भाव होते 
हैं ओर क्षपक भ्र शी वाले क्षायिक भाव होते हैं। इसी प्रकार इस 
गुण स्थान में पहले कहा हुआ प्रथक्त्व सवितर्क सवीचार नाम 
का तीनों भेद्‌ बाला प्रथम शुक्त् ध्यान ही होता है इप्त गुण स्थान 
में केवल सृत्तम लोभ कपाय होता है. इसलिये उन्तका चित्त कुछ 


थोढ़ासा समत्न वा मत घहित ( अत्यन्त सूच्म अशुद्धता सहित ) 
होता है ! 


जह कोतु भय वत्य होह सया हुहुमराग सजुत्त । 
एवं सुहम फसाओ सुहम सराश्ोत्ति शिह्ट्रों ॥६४४॥ 
यथा कोसुर्स्य वस््र' मवति सदा हत्म राग संयुक्त | 
एवं वृर्म कपाय। पच्तम सराग हृति लिर्दिष्ट। ॥६१४॥ 
अथे-जिस प्रकार कमल में २गे हुर बस्तरों में ( कसूमा के 
फूलों के रग में रगे हुए वस्त्र में ) लाली अत्यन्त सूक्ष्म द्वोती है 
इसी प्रकार इस दशवे गुण स्थान में लोभ रूपी कपाय अत्यन्त 
सूर्म होता है इसलिये इस गुण स्थान का नाम सूह्म सांपराय 
कहा गया है । 
इस प्रह्मार सूक्म सांपराय नाम के दशवें गुण स्थांत का 
स्वरूप कहा 


भाव-सम्रह (३६३ ) 








अब आगे उपशांत कपाय नाम के ग्यारहवें गुण स्थान का 
खरूप कहते हैं । 
नो उवसमह कसाए मोहासबंधि पयडिवृह चे। 
उवसामओति भशिश्रो , खो णाम ण सो लहई ॥६५५॥ 


ये उपशाम्यति कपायान्‌ मोहस्य सल्वन्धि प्रकृति व्यूहं वे । 
उपशामक इति भणितः ज्प्क नाम ने लभते ॥६५४॥ 

अर्थ--जो मुनि मोह की समस्त प्रकृतियों का उपशम कर देते 
हैं वे उपशांत कपाय नाम के ग्यारहवें गुण स्थान वर्ती मुनि कहलाते 
हैं । ग्यारह गुण स्थान वर्ती मुनि क्षपक कभी भी नहीं कहला 
सकते। क्योंकि जो उपशम श्रेणी में चढ़ते है और कर्मों का 
उप्शम ही करते करते ग्यारइवे गुण स्थात तक आ जाते हैं। 
वे कर्मों का क्षय नहीं करते। इसलिये वे क्षपक नहीं कहला 
सकते । ज्ञपक वे ही कहलाते हैं. जो क्ञपक श्रेणी चढकर कर्मों 
का ज्ञय करते जाते हैं । 

आगे भोर भी कहते है । 
हुश्कल्मारंं पढम॑ भावों पृण तत्थ उवसमी भणिओो | 
मोहोदयाउ कोई पढिकर य जाह मिच्छत ॥६४६॥ 
शुक्ल ध्यानं प्रथम भाव: पुनः तत्रोपशमः मणितः | 
मोहोदयात्करिवत्‌ प्रतिपत्य च याति भिथ्यालम्‌ ॥६५३६॥ 


( ३६५ ) भाव-संग्रह 





अर्थ--8स गुण स्थान में पह्ञा प्रथक्‍्थ वितके बीचार नाम 
का शुक्त् ध्यान होता है तथा इस गुण स्थान में ओपशमिक माव 
ही होते हैं । इस गुश स्थान के अन्त में मोहनीय कम की जो 
समस्त प्रकृतिया उपशांत हो गई थीं वे सब प्रकृतियां उदय में 
आ जाती हैं ओर फिर वे मुनि इस र्थारहवें गुण स्थान से गिर 
जाते हैं । ग्यारहवे गुण स्थात से गिरने वाले कितने ही भुनि 
मिथ्याल प्रकृति का उदय हो जाने से मिथ्यात्व गुण स्थान में भी 
आ जाते हैं। 


कोई पमायरहिय «रण आतिज्ज पुणवि' आरहह | 
चरम सरीरो जीबी खबयसेढीं व रण हरणे ॥३१४७॥ 


कशिवत्‌ प्रभाद रहित स्थान, माश्ित्य । पुनरप्यारोहयति । 
चरम शरीरों जीव) च्पक-भ्रेणि व रजोहरणे ।,६४७॥ 


अथ-ग्यारहवे गुण स्थान से गिर कर कितने, ही मुनि सातवे 
गुण स्थान में अप्रमत्त गुण स्थान में आ बाते हैं, ओर' सातने 
गुण स्थात में आकर फिर भी श्रेणी चढ़ते है । यदि उन सुनियों 
में कोई मुनि चरस शरीरी हुए तो वे (मुनि क्षपक'अंणी में चढ़ 
जाते हैं तथा/क्षपक श्रेणी में चढ़ कर वे ज्ञानावरण दर्शता वरण 
कर्मों का नाश करने के लिये उद्यम करते हैं । 


कल काउ' कोई तत्थय उपततभगे गुणदाणे | 
सुबकत्फाण काहय उपज्जह संन्मसिद्धीए ॥६४८॥ 


भ्राव-सप्रह (३६४ | 


काले कृता कश्चित्तत्रोपशभक्के गुशस्थाने। 
शुक्लध्यानं ध्यालोत्यते त्वार्थ सिद्धों ॥३१०॥ 


झर्थ--इसी उपशांत मोह नाम के ग्यारहवें गुण स्थान में 
रहने वाले मुनि की यदि श्रायु पूण हो जाय तो वे शुक्ल ध्यान 
का ध्यान करते हुए शरीर को छोड़ देते है. ओर मर कर वे मुनि 
नियम से स्वार्थ सिद्धि में उत्तन्‍्न होते है । 


हेहहिश्रो हु चेहह पको सर पाणियम्मि बह सरह । 

तह मोहो तम्मि गुणे हेउ लहि ऊण उन्नलई ॥६४६॥ 
अधः स्थितोहि तिष्ठति पंक्ः सर! पानीये यथा शरदि | 
तथा मोहस्तस्मिन्‌ गुणे हेतु' लब्घा उद्गच्छति ॥६१६॥ 


अर्थ--जिस प्रकार शरद्‌ ऋतु में कीचड़ सब तालाब के पाती नीचे 
बैठ जाती है तथापि वह वायु श्रांदि का कारण पाकर फिर ऊपर 
शआर जाती है उसी प्रकार आठवें नौबें दशवें ग्यारहव गुण स्थानों 
में जिस मोहनीय कर्म का उपशम किया था तथा ग्यारहवें गुण 
स्थान में आकर समस्त मोहनीय कम का उपशम कर दिया था 
वही मोहनीय कमे इस ग्यारइवें गुण स्थान के अन्त समय में 
कारण पाकर उदय मे आ जाता है। जब मोइलीय कर्म का उदय 
आ जाता है तब वे मुनि ग्यारहवें से गिर कर सातवें गुण स्थान 
में भा जाते हैं यदि उसी समय मिथ्यात्व का उदय हो जाय तो 
वे मुनि पहले मिथ्याल गुण स्थान में आ जाते है । 





(३६६ ) भसाव-सम्रह्‌ 
जो खपयप्रेहि रहो श हो! उवत्ामिश्ोत्ति सो जीबो । 
मोहक्खयत्छुणतो उत्तो खब्झ्रो जिशिदेदि ॥६६०॥ 

य। पक भ्रे ण्याझठो ने मवति उपशामकः इति से जीव: । 
मोह जय कुबेन्‌ उक्तः ज्षपकों मिनेन्द्रे! ॥६६०॥ 

अर्थ-जो मुनि प्रारम्भ से ही क्षपक श्रेणी में चढ़ते हैं वे 
भुनि कर्मों का उपशम नहीं करते किन्तु मोहनीय कम का क्षय 
करते जाते है इसलिये पे दशवे गुण स्थान से ग्यारहवें गुण स्थान 
में नहीं आते शिन्‍्तु दशवें गुण स्थान से वबारहवें गुण स्थान में 
पहुँच जाते हैं। इसलिये वे मुन्ति फिर नीचे के गुण स्थानों में 
फिर कभी नहीं आते हैं। फिर तो बारहवें गुण स्थात के अन्त 
में घातिया कर्मों का नाश कर केवल ज्ञान ही प्राप्त करते हैं। 


इस प्रक्वार उपशांत कपाय गुण स्थान का 
स्वरूप कहा 


आगे ज्ञीण मोह वा क्षीण कपाय नाम के बारहवें गुण स्थान 
का सरूप कहते हैं । 
रिस्सेसमोह खीणे ख्वीण कसायं तु णाम गुणटारं | 
पावह जीगो णुरं खाहयभावेण संजुत्तो ॥६६१॥ 
निःशेषमोहत्ीणें जीण कपायं तु नाम गुणस्थानम | 
प्राप्जोति बीवो नून च्ञायिक भावेन संयुक्त ॥६६१॥ 


भाव- संग्रह -. * (३६७ ) 
अथ--जिस समय उन ध्याती मुनि के समस्त मोहनीय कर्म 
का क्षय हो जाता है उस समय उन मुनि के क्षीण कपाय नाम का 
बारह॒वां गुण रथान होता है । बारहवें गुण स्थान में उन मुनियों 
के ज्ञायिक भाव ही होते हैं । 
जह सुद्ध फलिय भायणि खित्त गीरं खु णिम्मल॑ सुद्ध' । 
तह णिम्मल परिणामों खीण कप्ताओ मुणेयल्यो ॥६६२॥ 
यथाशुद्ध स्फटिक भाजने द्षिप्तं नीरं खलु निर्मल शुद्धम्‌ । 
तथा निर्मल परिणाम: च्षीण कपायो भन्‍्तब्य/ ॥६६२॥ 
अथ--जिस प्रकार शुद्ध स्फटिक मणि के वर्तन में रक्खा 
हुआ शुद्ध निमेल जत्ष सदा शुद्ध निर्मल ही रहता है. उसी प्रकार 
जिसके कपाय सब नष्ट हो चुके हैं ऐसे ज्ञीण कपाय गुण स्थान 
में रहने वाले मुनि के परिणाम सदाकाल्न निर्मल ही रहते हैं । 


आगे बारहवें गुण स्थान में कोनसा ध्यान होता है सो 
कहते हैं । 
मुकज्फाणं वीयं भणियं सवियक्ष एक अवियार | 
 माणिक सिहाचवल अत्थि तहिं णत्यि संदेहों ॥६६३॥ 
शुक्तध्यानं द्वितीयं भणितं सवितर्केकतातीचारम | 
माणिक्यशिखाचपलं॑ अस्ति तग्र नास्ति सन्देह।॥६६३॥ 
अ्रथ--इस गुण स्थान में एकत्व वितक नाम का दूसरा शुक्ल 
ध्यान होता है वह ध्यान वितक भर्थात्‌ श्रुत ज्ञान सहित होता दै 


( ३६८ ) भाव-स्ग्रह 
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किसी एक ही योग से होता हे ओर :उसमें वीचार वा ,सक्रमण 
नहीं होता वीचार रहित होता है। जिस प्रकार माणिक रत्न की 
शिखा निश्चल रहती है उसी प्रकार उत मुनि वा ध्यात बीचार 
रहित निश्चल होता इसमें क्रिसी प्रकार का सदेह नहीं है । 


होऊण खीण मोहों हणिऊण य मोह पिहविषित्थारं | 
धाइत्तयं च छाइय दिवरभ समणएसु कारेण ॥६६४॥ 
भूल्रा बीण मोहो हला व मोह विटपि विस्तारस | 
धातित्रिक॑ च घतयितला द्िचरस समय्रेपु ध्यानेन ॥१६४॥ 


अथ--जिस समय वे ध्यानी मुनि भोहनीय कमे की समस्त 
प्रकृतियों का नाश कर वारहवें गुण स्थान में पहुँच जाते हूँ तव 
वे मुनि बारहवें गुण स्थान के उपांत्य समय में अपने प्रज्नलित 
ध्यान के द्वारा ज्ञानावरण दशनावरण ओर अम्तराय कर्म इन 
तीनों बातिया कर्मों का नाश कर डातते हैं। $ 


के अप्रथक्व मंदीचार सबितर्कंगुणान्वितम । 
सन्‌ ध्यायत्येक योगेन शुक्ल ध्यान द्वितीयकृम्‌ ॥ 
अथे-दूसरे एकत्वे वितक शुक्त ध्यान में किसी एक ही 
पदार्थ का घ्यान होता है। वह किसी भी एक योग से धारण 
किया जाता है, श्रव ज्ञान सद्दित होता है तथा विचार रहित 
होता है । 
निजात्म द्रव्यमेक वा पर्याय मथवा गुणम्‌ । 
निरचतं चिन्त्यते यत्र तद्ेकत्व विदुवु था. ॥ 


भांव-संग्रह ( ३६६ ) 
घाइचउकविणापे उप्पज्ज सयह् विमल् केयलयं | 

लोया लोय पयांसं णाणं णिरुपदय णिच्च ॥३६५॥ 
घाति चतुष्क विनाशे उत्तचते सकविमलफेव्लकर्म | 
लोकालोक प्रकाश ज्ञानं निरुपद्रवं नित्यम ॥६६४॥ 


अर्थ-दूसरे शुक्ल ध्यान में वे मुनि अपने एक श्रात्म द्रव्य 
का चिंतवन, करते हैं अथवा उसकी किसी एक पर्याय का चिंतवन 


करते, अथवा उसके किसी एक गुण का चितवन करते | उनका 
वह ध्य न निश्चल होता है । इसको एकल वितरक कहते हैं । 


तदृद्व॒व्य गुण पर्यायपरावतबिबर्जितम्‌ । 
चिंतन तदवीचारं स्पृत सद्ध्यानकोविंदे: || 
अर्थ-- इस दूसरे शुक्ल ध्यान में द्रव्य गुण पर्यायों का 
परिवतेन नहीं होता यदि द्रव्य का ध्यान करता है तो द्रव्य का ही 
करता रहेगा। यदि गुणों का ध्यान करता है तो उस एक गुण का 
ही चिंतवन करता रहेगा, यदि पर्याय का ध्यान करता है तो पर्याय 
का ही ध्यान करता रहेगा, उसे बदलेगा नहीं । क्योंकि उसका वह 


ध्यात लिश्चल होता दे इस ऐसे निश्चल ध्यान को ध्यान में 
अत्यन्त चतुर गणधर देव अविचार ध्यान कहते है। 


निज शुद्धात्म निष्ठतवादू भावश्रुता बलवनात | 
चिंतन क्रियते यत्र सवितक तदुच्यते ॥ 
अथ्थ--इस ध्यान में वे मुनि अपने शुद्ध भात्मा में लीन रहते 


हैं भर भाव अ्रतज्ञान का अवलबन होता हे इस प्रफार जो शुद्ध 
आत्मा का चिंतवन करना उसको सबितक ध्यान कहते हैं। 


(४०० ) भाव-सप्रह्‌ 





अथे--जिस समय धातिया कर्मों का नांश हो जाता है उसी 
समय उन भगवान के पूर्ण निर्मेत् केवल-ज्ञान प्रगठ हो जाता है । 
वह केवल ज्ञान लोक अलोक सबको एक खाथ प्रकाशित करने 
पाता! होता है, उसमें फिर किसी प्रकार का उपद्रव नहीं होता शरीर 
बह ज्ञान फिर कभी भी नष्ट नहीं होता अनंवानत काल तक बना 
रहता है । 
आपरणाण विणासे दंसण णाणाणि अंतरहियाणि | 
पात्र मोह विशासें अणंत सुक्खं च परमप्षा ॥६६६॥ 
विग्ध विणासे पावह अशुतरहिय व वीरिय॑ परम॑ | 
उच्च१ सजोहेवलि तय ज्काणेण सो तइया ॥६६७॥ - 
आवरणपोः पिनाशे दर्शन ज्ञाने अन्त रहिते | 
प्रापोति मोह विनाशे अनन्त सुख व परमात्मा ॥६६६॥ 
विध्व विनाशे आप्नोति अन्त रहित व बीय' परम । 
उच्यते तयोगि केवली तृतोय ध्यानेन स तत्र ॥६६७॥ 
अथे-लानावरण कम के नाश होने से उन परमात्मा खरूप 
भगवान के श्नत ज्ञान प्रगद हो जाता है, दर्शना बरण कमे के 
ताश होने से अनन्त दर्शन प्रगट हो जाता है, मोहनीय कम के 
अत्यन्त नाश होने से श्रनन्‍त झुख प्राप्त दो जाता है अंतराय 


फर्म का अ्रत्यन्त नाश होने से अनत वीर्य प्रयट हो जाता दै। इस 
प्रकार वे भगवान अनंत चतुष्टय को धारण कर 


भाव-सम्रह्‌ (४०१) 
कहलाते हैँ । उन सयोगी केवल्ली भगवान के सुर्म क्रिया प्रतिपाति 
नाम तीसरा शुक्र घ्यान द्वोता है। 

इस प्रकार बारहवे गुण स्थान का स्वरूप कट्दा 


आगे तेरहवे सयोगी केवली गुण स्थान का स्वरूप कहते हैं । 


मुद्गोखाहयभावों अवियणों णिच्चलो जिरिदर्स । 

अत्थि तय त॑ कार सुहुम किरिया अपडिवाई ॥६६८॥ 
शुद्ध: ज्ायिकों भावो४विकल्पो निश्वलों जिनेन्द्रस्य | 
अस्त तत्र तदृध्यान॑ वच्टम क्रियाप्रतिपाति ॥६६८॥ 


अर्थ-तेरहवें गुश स्थान वर्ती केवली भगवान जिनेन्द्र देव 
के शुद्ध ज्ञायिक भाव होते हैं तथा वे भाव विकल्प रहित होते है. 
ओर निश्चल् होते हैं। इस तेरहवें गुण स्थान में सूच्रम क्रिया , 
प्रतिपाति नाम का तीसरा शुक्ल ध्यान होता है । 
परिफंदों अहसुहमों जीव पसायेण अत्थि तकाले । 


| +० थे ३५ पद. 4 40. 


तेणाण आइदा श्रासत्रिय पुणो विविहंति ॥६६६॥ 

परिसपन्दो5ति धच्मो जीवग्रदेशानामस्ति तत्काले | 

तेन अणंवः आपत्य आख़यिला च पुनरपि विधठत्ते ॥ 
अथ--इस तेरहवें गुण स्थान में रहने वाले भगवान जिलेन्द्र 

देव के जीत के प्रदेशों का परिस्पद्न अत्यन्त सूक्ष्म होता है इसी 

लिये शुभ कर्मों की बर्गेशाए श्राती हैं ओर उसी समय चल्नी 
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(४०२ ) भाव-संग्रह 
जाती हैं। उनके आत्मा के प्रदेशों में वे कमें बगेणाए' ठहररती 
नहीं है| 

आगे इसका कारण बतलाते हैं । 

जे ग॒ृत्यि राय दोसो तेण ण॒ वंधोहु अत्यि केबलिणो । 
नह सुक् कुद लग्गा वालू भडियंति तह कम्म ॥३७०॥ 
यत्र सतः राग हेपो तेन न पन्‍्धोहि अस्ति केवलिन। । 
यथा शुष्क कुब्य लग्नाः वालुक। निपतन्ति तथा कमे ॥६७०॥ 


अथ-उन केवली भगवान के राग हप कम का स्वथा 
अभाव हो जाता दै इसलिये उनके करों का बव कभी नहीं होता । 
जिस श्रकार सूखी दीवाल पर लगी हुई वालू उसी समय मड़ जाती 
है। सूखी दीवाल पर बालू ठहरती नहीं उसी प्रकार बिता राग हे प 
के आत्मा के प्रदेशों में कम भी नहीं ठहरते हैं। भावारथ-स्थिति 
यध ओर अनुभाग वध दोनों कपायों से होते हैं । केवली भगवान 
के राग हैप का सवंधा अभाव है इसलिये वेहा पर स्थितिवंध 
ओर अनुभाग वध भी कभी नहीं होते हैं। अत्यंत सद्म काय 
योग होने से शुभ कम आते हैँ. परन्तु वे उसी समय झड़ जाते 
हैं। ठहरते नहीं । 
ईहा रहिया किरिया गुणा वि सब्बे वि खाहया तस्स | 
सुक्ख सहावजाय कम्क्रण विवन्जियं णाणं ॥६७१॥ 
ईहारहिता क्रिया गुणा अपि सर्देषि चायिकास्तस्थ | 
मुख स्राव जात॑ क्रम करण विवजित ब्वानम ॥६७१॥ 


भाव-संग्रह (४०३ ) 

अथे--भगवान जिनेन््रदेव की विहार, दिव्य ध्वनि आदि 
क्रियाए' सब ईहा रहित वा इच्छा रहित होती हैं। इसका भी 
कारण यह है कि राग ह प के साथ ही उत्की इच्छाए' सब्र नष्ट 
हो जाती हैं। इसीलिये उनकी समस्त क्रियाए' इच्छा रहित द्ोती 
हैं, उनके समरत गुण ज्ञायिक ही होते हैं उनका सुख स्वात्म जन्य 
स्वाभाविक ही होता है ओर उनका ज्ञान इन्द्रियों से रहित और 
अनुक्रम से रहित होता है। भांवाथं-जिस प्रकार इन्द्रियों से 
होने वाला ज्ञान अनुकरम से होता है उस प्रकार भगवान का ज्ञान 
नतो इन्द्रियों से होता है ओर न अनुक्रम से होता है। वे तो 


एक ही समय समस्त पदार्य ओर उनकी समस्त पर्यायों क्रो जान 
लेते हैं। 
यही बात श्रागे दिलताते है । 
णाणेरं तेश जाणह कालत्तय वहिए तिहुबंणत्थे | 
भावे समे य विसमे सच्चेयणा चेयणें सब्बे ॥६७२॥ 
जानेन तेन जानाति कालग्रय वरतमान्‌ विश्ुवनाथान्‌ | 
भावान्‌ समांरंच विषमान्‌ सचेतना चेतनान्‌ सन्‌ ॥६७२॥ 


अर्थ--वे भगवान इस अपने केवल ज्ञान से तीनो लोकों में 
रहने वाले सयत्त चेतन अचेतन पढद।्थों को तथा सम विषम 
पदार्थों को और भूत भविष्यत्‌ वरतेमान सम्बन्धी उन समस्त पदार्थों 
की अनतान्त पर्यायों को एक समय में ही ज!न लेते है । 





(४०४ ) भाव-सम्रह 
एक' एकम्मि खणें अणंतपत्ञायगुण समाहरंणं। 

जाणह जह तह बाण सत्बद दव्वाई समयम्मि ॥६७३॥ 
एकमेकरिसन्‌ शणे अनन्त पर्याय गुण समाक्रीणंम । 

जानाति यथा तथा जानाति स्वाणि दृषब्याणि समये ॥६७३॥ 





अथथ--जिस प्रकार वे भगवान किसी एक पदार्थ को उसकी 
अनतानत पर्याय श्रोर उसके समस्त गुणों को एक ही समय में 
जान लेते हैं उमी प्रकार वे भगवान एक ही समय में समस्त द्रव्य 


: इनकी समस्त पर्याय ओर उनके समस्त गुण एक ही समय में 
जान लेते है । 


नाणंतो पिच्छंतो कालत्तयवत्ियाएं दब्थाह । 
उत्तो सो सब्बएह्‌ परमणा परम जोईहि॥९७४॥ 
जाननू पश्यन्‌ काल्त्रववतेशनानि द्रव्याणि। 
उक्त; स स्वज्ञ) परमात्मा परमयोगिमिः ॥६७४॥ 
अथे--वे केवली भगदान सदा काल भूत भविष्यत्‌ और 
वर्तमान तीनों कालों में हुए वा ह्वोने वाले समस्त पदार्थों को वा 


पदार्थों की पर्यायों को एक साथ देखते हैं ओर एक साथ जानते 


० परम योगी गणधर देव उनको सर्वज्ञ ओर परमात्मा 
हैं 


तित्थयरत्त पत्ता जे ते पायंति समय सरणाह' | 
सके ण कयविहुई पंचकन्नाण पुज्जाय ॥६७१॥ 


भाव-संग्रह्‌ (४०४) 
तीथकालं प्राप्ता ये ते प्राप्युतन्ति समवप्रणादिकम । 
शक्र शा कृतविभूति पंच कल्याण पूज्ां च ॥६७५॥ 

अथ-उत्त केवलियों में से जिनके तीर्थ कर प्रकृति का उदय 
होता है वे इन्द्रों के द्वारा की हुई समबसरण आदि की मह्दा 
धिभूति को आप्त होते हैं तथा गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक 
दीक्षा कल्याणक ज्ञान कल्याणक ओर मोक्ष कल्थाणक इन पांचों 
कल्याण॒क्ों में होने वाली परसोत्क्ृष्ट पूजा को प्राण होते हैं । 
सम्फुधाई किरिया शाणं तह दंसणं च मुक्खं च। 
सब्वेति सामएणं अरहंताणं च हयराणं ॥६७६॥ 
समुद्भातक्रिया ज्ञानं तथा दरशनं च सुख च | 
सवेपां समान अहतां बेतरार्णा च ॥६७६॥ 


अर्थ--जिनके तीर्थ कर प्रकृति का उदय है ऐसे अरहत केवली 
तथा जिनके तीथकर प्रकृति उदय नहीं है ऐसे सामान्य केवत्ी 


ज्ल दोनों प्रकार के केवली भगवान के समुद्धात क्रिया, अनत 
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ज्ञान, अनंत दशेन, अनंत खुख ओर अनत वीय ये सब समान दर्शन, अनंत सुख ओर अनत वीये ये सब समान 
होते हूँ इनमें किसी प्रकार का अन्तर नहीं होता हैं इनमें किसी प्रकार का अन्तर नहीं होता | 


जेसिं भ्रायु समाणं णाम॑ गोद व वेयणीयं वे । 

ते अकृय समुस्धाया सेसा य कयंति समुग्घायं ॥६७७॥ 
येषां आयु समान॑ नाम गोत्र व वेदनीयं वे । 

ते अक्ृत समुद्धाताः शेपाश्व बुबन्ति समुद्भातम ॥६७७॥ 


( ४०६ ) भाष-संभप्रह 


अथे--जिन केवल्ञी भगवान के नाम कमे गोत्र कमें भौर 
वेदनीय कम की स्थिति आयु कम के समान होती है वे केघली 
समुद्धातत नहीं करते तथा जिनके नाम गोत्र वेदनीय की स्थिति 
आयु कर्म से अधिक होती हे वे केवली भगवान नाम गोत्र वेद 





लिये समुद्धात # करते हैं। 

अंतर प्रहुत्त कालो हवह जहएणो वि उत्तमों तेतिं। 
गयबरि्षणा कोडी १व्वां हवह शियमेण ॥६७८॥ 
अन्तपर हूते कालो भवति अधन्योपि उत्तमः तेपाम । 
गत वर्षोनों कोटि! पूवार्णां भवति नियमेन |॥६७८॥ 


अथे--इस तेरहवें गुण स्थान की स्थिति जधन्य अतमुहर्त 





$ मूलसरीरसछडिय उत्तरदेहरस जीव पिंडस्स | 
णिगमण देहांदों हव१३ समुस्धाइय णाम।॥ 


अथ--मूल शरीर को न छोड़ कर जो जीव के प्रदेश बाहर 
निकलते हैं. उसको समुद्धात करते हैं। समुद्धात करते समय 
केवली भगवान पहले समय मे आत्मा के प्रदेशों को दंडाकार 
लोक पर्यन्त फेलाते हैं, दूसरे समय में कपाट रूप चौड़ाई में लोक 
परयेन्त फेलाते हूँ, तीसरे समय में प्रतर रुप लम्बाई में लोक 
पर्यन्त फेलाते हैं चोथे समय में लोक पूरण कर लेते हैं पांचवें 
समय में संकुचित कर पतर रूप छठे समय में कवाद रूप, सातवें 


भावष-संग्रह (४०७ ) 
है ओर उत्कृष्ट स्थिति जितने वर्ष की आयु में केवल ज्ञान हुआ 
है उतने वर्ष कम एक करोड़ पूर्व है। 
इस प्रकार तेरहवे गुण स्थान का स्वरूप कहा 
आगे अयोगी केवली नाम के चौदहवे गुण स्थान का स्वरुप 

कहते हैं । | 

पच्छा अजोइकेवलि हवह जियो अथाए कम्महणमाणों | 
लहु पंचक्खर कालो हवह फुद्ं तम्मि गुण ठाणे ॥६७६॥ 
परचादयोग केवली भवति जिनः अधाति कर्मेणां हन्ता | 
लघुप॑चात्र काज्ो भवति स्फु्ट तरिभन्‌ गुणरथाने ॥६७६॥ 


अथ-तेरहवें गुण स्थान के अनन्तर चोदहवां गुण स्थान होता 
है। चौदइवे गुण स्थान का नाम अयोगी केबली है। घातिया 
कर्मों का नाश कर भगवान तेरहवें_सयोगी केवली गुण स्थान में 
आते हैं ओर चौदहवे गुण स्थान में आकर अन्त में अधघातिय 


कर्मों का नाश कर सिद्ध अवस्था प्रात करते हैँ। इस गुण स्थान 


“क्ष क्षत कु पाक्र उच्चारण मात्र है अथोंत्‌ का काले लघु पंचाक्षर उच्चारण मात्र है अथोत्‌ जितनी देर में 


हा लुलुलु॥_लनइइइाााााभाााााााााााााााााााााााा्णणणाााणणाणा॥एणणथाणणनननाणशणणणणणणणा््ाणाणाा७्णणणणाणाओ 
समय में दड रूप ओर आठवें समय में शरीर मात्र प्रदेश कर 


लेते हैं। प्रदेशों के फैलाब से नाम गोत्र वेदनीय कर्मों की स्थिति 
शआयु की स्थिति के समान हो जाती है। जिन मुन्रियों के छह, 
मह्दीने की भ्रायु शेष रहने पर केबल ज्ञान होता है उनको समुद्धात् केबल ज्ञान होता है उनको समुद्धात 
अवश्य करना पड़ता है । 


(४८८) भाव-संग्रह 
नल 





अइडउ ऋतु इन पांचों हस अक्षरों का उच्चारण द्ोता है उतना 
काल इस चौद॒हवें गुण स्थाव का काल है; । 

परमोदालिय कार्य पिहिल होझण गलह तकाले। 

थकः सुद्ध सुहवों घण णिविदद पएस परमप्पा ॥६८०॥ 
परमोदारिक कायः शियिलों भूला गलति तत्काले | 
दिष्ठति शुद्ध ख़थावः धननिभिष्प्रदेश परमात्मा ॥६८०॥ 

अथ-इस गुर स्थान के अन्त में उनका बह परमौदारिक 

शरीर शिथित्न होकर गल जाता है| तथा उनके घत्तीभूत निषिढ 
आत्मा के प्रदेश शुद्ध स्वभाव रूप होशर रह जाते हैँ और 
इस प्रकार वे भगवान परमात्मा हो जाते हैं । 

णद्ठा किरिय पवित्ती सुकज्काणं च तत्य णिदिट्द । 

खाहय भाओ सुद्ों णिरंजणों बीयराओ ये ॥६८१॥ 

नष्ठा क्रिया प्रवृत्ति: शुक्ल ध्यानं च तम्र निर्दिष्टम । 
चायिकों भांवः शुद्धों निरंगनों वीतरागश्व ॥६८९॥ 


अथ--इस गुण स्थान में समत्त क्रियाओं की प्रवृत्ति नष्द 
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ध्यान होता है। इस गुण स्थान में ज्ञायिक ओर शुद्ध भावों होते 


हैं ओर इसीलिये वे भगवान निरंजन और परम वीतराग हे 
लाते हूँ। 


भाव-सतग्रहू ( ४०६ ) 
भाणं सनोह केपलि जह तह अन्नोइस्प खत्यि प्रमत्थे | 
उवयारेण पउत्त' भूयत्यणय विवखाए ॥६८१॥ 
ध्यानं सयोग केवलिनो यथा तथाउ्योगिन; नारित परमार्थेन | 
उपचारेण प्रोक्र' भूता्थनय विवज्षया ॥६८२॥ 





अर्थ--जिस प्रकार सयोग केघली भगवान के ध्यान होता 
है उप्त प्रकार का ध्यान भी इस गुण स्थान मे नहीं होता | इस 
गुण स्थान में वास्तव सें ध्यान होता ही नहीं है | इस गुण स्थान 
में भूतार्थ नय की अपेज्ञा से (पृकाल नय की अपेक्षा से) उपचार 
से ध्यान माना जाता है । कर्मों का नाश बिना ध्यान के नहीं होता 
श्रौर चौदहवे गुण स्थान में अधातिया कर्मों का नाश होता है। 
इसलिये उपचार से ध्यान माना जाता है वात्तविक नहीं | 


आगे इसका कारण बतलाते हैँ । 
भांणं तह भायारो भक्रेयवियष्पा य होंति मणधहिए | 
त॑ ण॒त्यि केवलि दुगे तम्हा कारण ण संमंगह |॥॥६८३॥ 
ध्यानं तथा ध्याता ध्येय पिकुल्पाश्व भपन्ति मनः सहिते । 
तन्नास्ति केवलिहिके तस्मादू ध्यानं न संभवति ॥६८३॥ 


अर्थ-ध्यान, ध्यान करने वाला ध्याता ओर ध्यान करने 
योग्य व्येय पदार्थों के विकल्प ये सब मन सहित जीवों के होते हैं। 
परन्तु वह मन सयोगी केवल्षी तथा अयोगी केवल्ी दोनों गुण __ 


लेजर स्का वविलमन 


(४१० ) भाव-सं ग्रह 
स्थान वालों के नहं। है । इसलिये इन तेरहवे ओर चोदृइवें गुण 
स्थानों में ध्यात नहीं है | 
मणपहियाणं कार मणों विकम्माण कायजोयाओं | 


तत्थ वियणों जायह सुहासुही कम्म उदाएण ॥६८४॥ 
मनः सहितानां ध्यानं मनोषि क्र्मेणकाययोगात्‌ । 
तत्र विकल्पों जायते शुभाशुभ! कर्मोदयेन ॥६८४॥ 


अथ--जो जीव मन सहित हैं उन्हीं के ध्यान होता है | तथा 
मन की प्रवृत्ति कार्मण काय योग से होती है। तथा जहां पर 
कामेण काय योग के निमित्त से मन की प्रवृत्ति होती है वहां पर 
फेस का उदय होने से शुभवा अशुभ विकल्प भी इसन्न 
होते हैं । 
अमुद्दे अलुह कार पुहकाएं हो! सुहोपजोगेश । 
मुद्दे छुद्द कहियं सासवाणासवं दुबई ॥६८४॥ 
अशुतोउशुर ध्यान शुभ ध्यानं भवति शुभोप्योगेन | 
शुद्ध शुद्ध/ कथित साजपानासर द्िविधम्‌ ॥६८४॥ 


अथ-जहा पर अशुभ विकल्प वा अशुभोपयोग होता है वहां 
पर भशुप्र ध्यान होता है, जहां पर शुभ विकल्प वा शुभोपयोग 
होता है वह पर शुभ ध्यान होता है | तथा जहां पर शुभ अशुभ 
कोई दिकल्प नहीं होता केवल शुद्ध उपयोग होता है वहां पर शुद्ध 
ध्यान होता है । यह शुद्ध ध्यान दो प्रकार का होता है, लिसमें 


भांव-संप्रह (४११) 
आखब होता रहे ऐसा आख्रव सहित शुक्ल ध्यान और जिसमें 
आखब न हा ऐसा आख्व रदित शुद्ध ध्यान वा शुक्ल ध्यान | 
पहम बीय॑ तहय॑ सासबयं होह इय जिशों मणई। 
विगयासब चउत्थं कार कहिय सभासेण ॥६८६॥ 
प्रथमं द्वितीयं ततीयं साख भदति एवं जिनो भणति । 
विगवास्वं चतुर्थ ध्यानं कथित समास्तेन ॥६८६॥ 

श्रथ-शुक्ल व्यान के चार भद्‌ ई उनमे से पहला शुक्ल 
व्यान, दूसरा शुक्ल ओर तीसरा शुक्ल व्यान ये तीनों शुक्ल ध्यान 
आखब सहित होत हैँ अयांत इनमें कर्मो का आख्रव होता रहता 
है ओर चोथा शुक्ल ध्यान निराखव है आख्रव रहित, उसमें 


किसी कर्म का आात्रव नहीं होता ऐसा भगवान जिनेन्देव ने 
कट्दा है । इस प्रकार सक्तेप से इन ध्यानों का स्वरूप है | 


आगे चौदहने गुण स्थान के अनतर द्वोने बाली सिद्ध अवस्था 
का स्वरूप कद्दते है | 


राहट्ट पयटियंधों चरमसरीरेण होश क्रिंचूणों । 
उह्ढं गमणसद्दवो समएणिकण पावेह॥६८७॥ 
नश्टाष्टप्रकृति वन्धश्चरम शरीरेश भवति क्रिचोनः | 
उल्मेंगमन सभावः समयेनेकेन प्राप्योति ॥६८७॥ 


श्रथ-चौदहने गुण स्थान के अन्तिम समय में जब आहठो 
प्रकार का प्रकृतिवंध नष्ट हो जाता है श्र्थात्‌ समस्त कम सृष्द 


भांव-संग्रह (४१२ ) 
हो जाते हूँ तब्र॒ उनकी सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है । उस 
सिद्ध अवश्था में आत्मा का आकार चरम शरीर से कुछ कम 
होता है | अर्थात्‌ उस शआत्मा के आकार का धनफल शरीर के 
आकार के घनफज्ञ से कुछ कम होता है। शरीर में जहा जहां 
आत्मा के प्रदेश नहीं है ऐसे पेट नासिक्रा के छिद्र कान के छिद्र 
आदि में आत्मा के प्रदेश वहा भी नहीं इसज्िये पिद्धो के आए ।। 
के आकार के घनफ्ल में उतने स्थान को घनफल कम हो जाता 
है। इसलिये चरम शरीर के आकार के घनफत्न से सिद्धों के 
आत्मा के व्यकार का घतफल कुछ कम हो जाता है। इसलिये 
सिद्धो का आकार चरम शरीर से कुछ कम बतल्ाया है। आत्मा 
का स्वभाव खमाव से ही ऊध्मे गन करता है इसलिये कर्म 
तष्ठ होने के अनन्तर एक हो समय में प्विद्ध स्थात पर जाकर 
बिराजमान हो जाता हैं | 


आगे सिद्ध स्थान कह्दा है सो बतलाते हैं. । 
लोयर्ग सिहर खित्े जाब॑_तशुपवण उपरिय भाय॑ | 
गर्छ ताम अथको धम्मत्थित्तेण आयासो ॥६८८॥ 
लोक शिखर क्षेत्र यातत्तनु पषनों परिमं भागम | 
गर्छति तावत्‌ अस्त धर्मास्तिस्लेन आकाश! ॥६८८॥ 





अथ्थ--इस लोक शिक्षर के ऊपर के त्ेन्न में तनुवातवल्य के 
ऊपरी भाग पर जह्ा तक के आकाश में धर्मारित काय के प्रदेश 
& वहा तक वे सिद्ध परमेष्ठी एक ही समय मे पहुँच जाते हैं । 


सह या 9) 
तत्तोपरंग गच्छर अच्छ३ काल तु अन्तपरिददीणं । 
जम्हा अलोय खितत धम्महव्य॑ थ॑ त॑ अत्यि ॥६८६॥ 
ततः परं न गच्छति तिष्ठति काल॑ तु अन्त परिद्दीनम्‌ । 
यस्याद लोक ज्ेत्रे धर्मद्रव्यं न तदस्ति ॥६८६॥ 
अर्थ-अलोकाकाश में द्रव्य नहीं है। धम द्रव्य लोकाकाश 
में ही है। लोकाकाश और अलोकाकाश का विभाग बरने वाले 
धम्म द्रव्य वा अब द्रव्य ही हैं। जद्दा तक धम द्रव्य है बह्दी तक 
जीव वा पुदूगल गमन कर सकते हैँ तथ। जहाँ ठक श्रथर् द्रव्य 
है वहा तक ठहर सकते हैं, विना धर्म द्रव्य के न गमन कर 
सकते हैं ओर न बिना अधमे द्रव्य के ठहर सकते हैँ । इसलिये 
वे सिद्ध परमेष्ठी जद्दा तक धस द्रव्य है वही तक लोझ शिखर के 


ऊपर भाग तक जाइर ठहर जाते हैं ओर फिर वे भगवान वहां 
पर अनतानत काज्ष तक विराजमान रहते हैं । 


आगे सिद्धो के स्रहप में ओर भी कहते हूं । 
जो जत्थ कम्पपुकी जल थल आया प्थए णयरे | 
सो रिजुगई पवण्णों माणुप्त खेचाउ उपय£ह ॥६६०॥ 
पणपालसयप्तदस्सा माणुस खेत तु होई परिमारं । 
प्रिद्धाणां आवासो तित्तिय मित्तम्मि आयासे ॥६६ १॥ 
यो यंत्र कर्मयुक्तो अलस्थलाकाश पत्ते नगरे | 
से आजुगतिप्रपत्र। मनुष्य क्षेत्र) उत्पदते ॥६६०॥ 


(४१४ ) भांव-संप्रह 


पंच चलारिंशच्छत पहल मातुप लेत्रस्यतु भवति परिमाणम | 
सिद्गधानाभावातः तावन्मात्रे आक्ाशे ॥६६१॥ 


अथे-सिद्ध परमेष्ठी मनुप्य क्षत्र से दी उस्न्न होते हैं. तथ 
उत्तकी गति ऋजु गति होती है जिश्त क्षेत्र में कर्म नष्ट होते है। 
उसी ज्षेत्र की सीध में वे सिद्ध स्थान पर जा कर विराजमान द्वी 
जाते हैं। जज्ञ स्थल्ष आकाश पवत नगर जहा से भी कम मुक्त 
होंगे उप्ती को सीध में सीधे जाकर वे लोक शि्तर पर विराजमान ' 
हो जायेगे। मनुष्य क्षेत्र का परिमाण पेटाज्ीस लाख योजन है । 
इसलिये पेंताल्लीस जाख योजन के आकाश में ही सिद्धो का निवास 
रथान है जवूद्वीप की चौढ़ाई एक लाख योजन है उसके चारो 
ओर ज्बण समुद्र हे उसकी एक ओर की चोड़ाई दो लाख योजन 
है । लवण समुद्र के चारों ओर धातकी द्वीप है उसकी चौड़ाई 
एक ओर की चार लाख योजन है। धात ही द्वीप के चारों ओर 
कालोद समुद्र है उसकी एक ओर की चोड़ाई आठ लाख योजन 
है कालोद समुद्र के चारों ओर पुष्कर द्वीप है उसकी पूरी 
बोढ़ाई सोलह लाख योजन है। परतु पुष्कर द्वीप के ठीक मध्य 
भाग में मानुपोत्तर पवन है तथा मालुषोत्तर पवेत तक ही मनुष्य 
क्षेत्र गिना जाता है। इसलिये आधे पुष्कर द्वीप की चौड़ाई आठ 
लाख योजन ही सममनी चाहिये। इस भ्रकार मानुपोत्तर पर्वत 
पूर्व भाग से पश्चिम भाग तक वा उत्तर से दक्षिण तक पेंताज्ञीर 
लाख योजन दी होते हैं । 

आगे और भी सिद्धों का स्वत्प कहते हैं। 


साव-संग्रह (४१४ ) 


जान “दाम ो2:302७ 0५००» ला ;>बमाक 


सब्वे उबरिं सिरसा विध्माहिहम्मि णिव्चलपएसा | 
अप्रगाहरणाय जम्हा उक्क्ररस जहएिणया दिद्वा ॥६६ !॥ 


सब्बे उपरि सचशा; विषम अधस्तने निश्चल प्रदेशाः | 
अवगाहना च यर्मात्‌ उत्कृष्ट जपन्यादिश ॥६६२॥ 


अथे--उस सिद्ध स्थान में श्रनंतानंत सिद्ध परमेप्ठी विराज- 
मान हैं। उन समस्त सिद्ध का ऊपरी भाग समान होता है. तथा 
नीचे का भाग ऊँ चा नीचा रहता है। इस हा भी कारण यह है कि 
सिद्धों की अवगाहना उत्कृष्ट सवा पाच सो घनुप है. ओर जघन्य 
श्रवगाहना साडे तीन अरन्ति है। सुद्दी वांधकर एक हाथ की 
लम्बाई को अरक्नि कहते है जिस आसन से बिम्न रुप से,जेसे 
शरीर से कम मुक्त होते है. उसी भासन से उसी रूप से ओर 
उसी शरीर के समान उनके आत्मा का आऊार दो जाता है। 
तथा धर्म द्रव्य तक सबका आत्मा जाता है. इसलिये ऊपर का भाग 
तो सबका समान होता है. ओर नीचे का माग समान नहीं होता । 


एगोवि अशंताणं सिद्धों सिद्धाण देह अवगास | 

जम्हा सुहमत्तगुणों अबगाह गुणों पुणों तेसि ॥६६१॥ 
एकोपि अनस्तानां प्रिद्) सिद्धानां ददात्यवकाशम | 
यस्‍्मास्तत्मलणग॒ुण; अवगाहनगुण! पुनस्तेपाए्‌ ॥६६३॥ 


: आर्थ--एक सिद्ध की आत्मा भें अनंतानत सिद्ध समा जाते * 
हैं। इसका भी कारण यह है कि सिद्धों की आत्मा अमूते है,“ 


(४१६ ) भाव-पसप्रह 
इसलिये उनमें एृद्मत्र गुण है। इसके सिवाय उनमें अवगाहनत्व 
गुण भी है। सूदंम ओर अवगाइनत्थ गुण के कारण एक सिद्ध 
में भी अनतानत सिद्ध थआ्रा जाते है। दीपक का प्रकाश मूतत है 
फिर भी एक अले में श्रनत दीपकों का प्रद्ाश समा जाता है' 
फिर सिद्धों का क्रात्मा तो अमूर्त है इसलिये एक सिद्ध में भी 
अनंत सिद्धों का आत्मा भरा जात है । 


आगे सिद्धों के गुण कहते है । 


सम्मत्तणाणदंसण॒वीरिय सुहम तहेव अवगहरणं । 

अगुरु लहुअब्बवाहं अहगुणा होंति पिद्धाणं ॥६६४॥ 
सम्पक्ततज्ञानदशन वीयधक्म॑ तथैवाबगाहनम्‌ । 

अगुरज्षघु अव्यवाधं अप्ट गुणा भवन्ति सिद्धानाम ॥६६४॥ 


अथ--सम्यक्ल ज्ञान दर्शन वीये सूच्मत्व अवगाहन, अगुरु 
लधु अव्यावाध थे आठ गुण सिद्धों में होते हैँ। भावाथ--यह्‌ 
ससारी श्त्मा अनादि काल से ज्ञानावरणादिक शआठों कर्मों से 
जकड़ा हुआ है। वे आठों कर्म सब नष्ठ हो जाते हैँ तव सिद्ध 
अवस्था प्राप्त होती है । आत्मा में ऊपर लिखे आठ गुण हैं और 
उनको आठों ही कर्मो ने ढक रकसा था | इसलिय उन कर्मों के नाश 
होने पर ऊपर लिखे आठ गुण अपने आप प्रगढ हो जाते हैं | 
मोहनीय कम के नाश होने से सम्यक्त गुण प्रगट हो जाता है, 
ज्ञानावरण कम के नाश होने से अन॑त ज्ञान प्रगद हो जाती है, 


दशनावरण कमे के नाश होने ते अनत दर्शन प्रगठ हो जाता है, 


भाव-संग्रह (४१७ ) 

अन्तराय कमे के नाश दोने से झतत वीर्य प्रगठ हो जाता है, 
आयु कर्म के अभाव होने से अबगाहन गुण प्रगढ हो जाता है, 
नाम कर्म के नाश डोने से सुक्मत्व गुण प्रगठ हो जाता है, 
गोत्र कर्म के अभाव से श्रगुरुलघु गुण प्रगठ हो जाता है 
ओर वेदनीय कर्म के अभाव से अव्यावाघ शुण प्रगठ हो जाता है 
इस प्रकार आठों कर्मो के नाश हो जाने से सिद्धों में ऊपर लिखे 
श्राठ गुण प्रगट हो जाते हैं । 
जाणःपिच्छः सफल लोयालोयं व एकहेलाए | 
सुख पहाव ज्ञायं अणोवम अंतपरिहीणं ॥६६४॥ 
जानाति पश्यति सकल लोकालोक॑ च एक हेलया | 
सुख समाव जात॑ श्रनुपमं अन्तपरिद्दीनर्त ॥६६४॥ 

श्र्थ-- वे सिद्ध भगवान एक ही समय में समस्त लोका- 
काश और समस्त अल्ोका काश को जानते हैं तथा सबको एक ही 
साथ एक ही समय में देखते हैं । उन समस्त लिद्धों का सुख शुद्ध 
आत्म अन्य स्वाभाविक है, ससार उनके सुख की तथा उन्तकी 
कोई उपमा नहीं है और न कभी उन सिद्धों का श्न्त होता 
है। वे सदा काल विराजमान रहते हैं । के 
रवि मेरु चंदसायरगयणाईयं तु खत्यि जह लोए। 
उबमाणं सिद्धा शत्यि तहां सुक्खसंघाए ॥६६६॥ 
रत मेरुचन्द्र सागर गगनांदिक तु नास्ति यथा लोके | 
उपमान सिद्धानां नास्ति तथा सुख राघाते ॥६६९॥ . 


( ४९८) भार अह 

अथ--सूय, चन्द्रमा, मेरु पर्वत समुद्र श्राकाश आदि इस 
लोक सबधी समस्त पढाथे सिद्धों के उपमान नहीं हो सकते, 
अर्थात्‌ ससार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसकी उपमा सिद्धों 
को दे सके | इसी प्रकार उन अनन्त सुखका भी कोई उपमान 
नहीं है। 
चलंणं पलणं चिंता कंरशीय कि पिणत्थि पिद्भाग | 
जम्दा अह्दियतं कम्मामावे संईु्ंणं ॥६६७॥ 
चलन वन चिन्तीं करणीयं किमेंपि नॉसिति सिद्धौनाय । 
यर्माइर्तीन्द्रिय्य कंधमविन सैंुर्ेश्े ६६ ७॥ 

अर्थ--उन सिंद्ध परमेष्टी को ते कहीं गसन करता 

पड़ता है, न न्‍्ये कीई क्रिंयों करनी पढ़ती हैं और न किसी 
प्रकार की चितां करनी पंड़ेती है | इसका भी कौरण! यह है 
कि उनके समस्त कर्मों की अर्भाव हो गया है उसीलिये उेंकें 
अतीन्द्रियल प्रोप्त हो गया है | भावांथे+-संसारे में जितनी क्रियायें 
है वे सव इन्द्रियों के द्वारा होती हैं । सिंद्ध परमेष्ठी के शरीर शरीर 
इन्द्रियां सभी नष्ट हो गेई हैं। इसलिये उनकी कोई भी क्रिया 
कभी भी नहींकरनी पड़ती हैं। 

आगे आचाये अन्तिम मंगल करती हैं । 
गणहह् कंम्मेबंध्ण जाह जरॉमरण विष्लुकार । 
अद्वरिहंगुणारं गमीशमों तब सिंदाएं ॥६६८॥ 


५ 56: 5+ आम कक लक अमल 00 
नष्टाप्टेकमन्धमेजीतिजरों मेरे किम सेय: 
अध्टवरिष्ठ गुरोरेवी नेगी मेंगें! सेंवे्िद यों! |िहैंदा। 
अथजिमके शआठों कंगों की वंधेन नंध्ट हों गेंयों है, 
जन्म मेंस बुंढोंपा आदि सांसरिक संमर्त दोप॑ जिसके तेष्ट ही 
गये हैं श्रों? +५६ लिखे सेंच श्रेष्ठ श्रोठ गुण पंगठ ही गये हैं 
ऐसे सिद्ध पर्मेष्ठी को में श्री देवसेन आचाये बार बार नेमस्कारे 
करता हूँ । 
निणवर सं्पिर्श मुतु्े बेयेंडे चिर हरि संपेर उंवेयारी । 
पाहय साहब तह बयतु अंब्बी! वें भुवंशेयले ॥६६8॥ 
मिनवर शासन मंतुर्ल जर्यतु चिंरे धरि! संपरोपकार्ी । 
पाठक साधु रंपि तथा जंयन्तु मध्या अँपि हवन तेले |488॥ 
अर्थ--ससार में जिंसकी कोई उपमा नहीं ऐसा यह भगवान 
जिनेन्द्र देव का कहा हुआ शासन सदाकाल जयशील रहें। 
इसी प्रकार अपने झा केंल्येशि करने बंिं और श्रैन्यं अनेक 
भव्य जीवों की क्यो करने वाले आँचांये परेंमेष्तों सदा काल 
जयशील रहें इसी प्रकार उेपाण्यॉय पंरमेंच्ठी तंगी साधु परमेष्ठी 
सदा काल जयवत रहें तथा तीनों कीर्की में रहने वाले भव्य 
जीव भी सदा जयबत रहें । 


लो पदह सुण| अवसर अण्णेसि भाव संगहं सु । 
सहरणह शियय क्षम्मं कमेंण सिद्धालयं जाह ॥७००॥ 


( ४२० । भाव-पत प्रह 


ये; पठति श्र णोति कथयति अन्‍्येपां भाव संग्रह सत्नम्‌ | 
सन्ति निजक्षम क्रमेण पिद्धालयं याति ॥७००॥ 


अथे-इस अकार कहे हुए इस भाव सम्रह के सूत्रों को जो 
पढ़ता है' छुनता है अथवा अन्य भव्यजीवों को सुनाता है वह पुरुष 
अनुक्रम से अपने कर्मों को नाश कर सिद्ध अ्रवस्था को प्राप्त 
करता है | 


प्रिरिविमलसेण गराहर पसिस्‍्सो णामेण देवसेणोत्ति | 
अबुह जण वोहणत्थ॑ तेणेय॑ विरयं सु ॥७० १॥ 
श्री पिमलेषनगणधर शिष्यो नाम्ना देवसेन ईति । 
अबुधजन बोधनाथ तेनेदं विरचित॑ सत्य ||७०१॥ 


अथ--श्री विमलसेन गणधर वा आचार्य के शिष्य श्री 


देवसेन आचाये ने अज्ञानी लोगों को सममाने के लिये इस 
भांवसंग्रह सूत्र की रचत्ता की है | 


इस प्रकार अयोग केवल्ती गुणरथान का स्वहप कहा । 


इस प्रकार आचार्य श्री देवसेन बिरचित 
भाव सम्रह ग्रंथ की धरत्न, सरस्वती 
द्वाकर, पंडित लालाराम शास्त्री 
द्वारा निर्मित यह्‌ 


भाषा दीक़ा 
समाप्त 


हुई । 


उपसहार 


इस भावसंग्रह ग्रन्थ में चोदह गुणस्थानों का स्वरूप है । उस 
खरूप में सब गुणस्थानों की क्रियाए' माव आदि बतलाये हैं, 
तथापि थोड़ासा सरूप और लिखा जाता है जिससे उनका पूर्ण 
ज्ञान हो जाय । 


गुणों के स्थानों को गुणस्थात् कहते हैं, मोह और योग के 
निमित्त से सम्यग्दशत सम्यग्ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र रूप 
आत्मा के गुणों की तारतम्यरूप अवस्था विशेष को गुणस्थान 
कहते हैं । 


वे सब गुणर्थान चोदह हैं। मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, 
अविरत सम्यन्हष्टी, देश विरत, प्रमत्त विरत, अप्रमत्त विरत, शअपू्व 
करण, अनिवृत्ति करण, सूह्रमसांपराय, उपशान्तमोह, क्षीणमोह, 
सयोगिकेवली, अयोगशेवली | 


इनमें से पहला गुणस्थान दर्शन मोहनीय के रदय से होता 
है, इसमें आत्मा के परिणाम मिथ्यात्र रूप होते हैँ, चौथा 
गुणस्थान दर्शन मोहनीय कम के उपशम क्षय अथवा ज्योपशम 
से होता है. । इस गुणस्थान में आत्मा के सम्यरदंशेत्त गुण का 
प्रादुर्भाव हो ज्ञाता है | तीसरा गुणस्यान म्रम्यग्मिध्यात्वकूप 
दर्शनमोहमोदनीय करे के उदय से होता है| इस गुणस्थान में 


( ४१२ ) 


धात्मा के परिणाम सम्यग्मिथ्याल अर्थात्‌ उमय रूप होते हैं। 
पहले गुणस्थान में श्रोदयिक्रभात्र, चोगे गुशस्थान में औपशमिक 
ज्ञायिक अथवा ज्ञायोपशमिक भाव और तीसरे गुरणास्थान भें 
ओरयिक भाव होते हैँ । परन्तु दूसरा गुशस्थान दर्शनमोहनीय 
कर्म का उदय उपशम क्षय और ज्ञगोपशम इन चार अदस्थाओ्ं 
में से किसी भी अवस्था की अपेत्षा नहीं रखता है। इसलिये 
यहां पर द्शनमोह कम की अपेक्षा से पारिणामिक भाव हैं किन्तु 
अनतानुबन्धी रूप चारित्रमोहनीय कर्म की अपेक्षा से ओदयिक 
भाव भी कह्दे जा सकते हैं । इस गुणसथान में अनंतामुबन्धी के 
उदय से सम्यकत्क पात हो गया है इसलिये वहां सम्यक्स नहीं 
है ओर मिथ्यात्व का भी उदय नहीं आया है इसलिये मिथ्याल 
परिणाम भी नहीं है । अतएष यह गुशसस्‍्थान मिथ्याल भर 
सम्पक्त्व की श्रपेत्ञा से अनुद्य छप है। पांचवे गुणशास्थान से 
दृशवे गुणरस्थान तक छह गुणस्थान चारित्र मोहनीय कर्म के 
त्योपशम से होते हैँ इसलिये इन गुणर्थानों में क्ायोपशमिक 
भाव होते हैं। इन गुणस्थानों में सम्पकचारित्र गुण की क्रम से 
वृद्धि होती जाती है । ग्यारहवां गुशस्थान चारित्र मोहनीय कमे 
के उपशम से होता है इसलिये ग्यार्‌इवें गुशर्थान में औपशमिक 
भाव होते हूँ। यद्यपि यद्वां पर चारित्र मोहनीय कर्मका पूर्णतया 
उपशम हो गया है तथापि योग का सद्भाव होने से पुर्ण चारित् 
नहीं है । क्योंकि सम्पक्‌ चारित्र के लक्षण में योग और कपाय 
के अभाव से सम्यक्‌ चारित्र द्ोता है ऐमा लिखा है। बारहवा 
गुणस्थान चारित्र मोहनीय कर्म के क्षय से होता है इसलिये 


( ४४५३ ) 


यहा ज्ञायिक भाव होते हैँ । इस गुणरथान में भी ग्यारहवें 
गुणरथान की तरह सम्यक्‌ चारित्र की पूर्णता नहीं है | सम्यरज्ञान 
गुण यद्यपि चोथा गुणस्थान में ही प्रगट हो चुका था | भावाथे-- 
या आत्मा का ज्ञान गुण अनादिकाल से प्रवाह रूप चला 
आ रहा है तथापि दशेन मोहनीयद म॑ उदय होने से वह ज्ञान 
मिथ्यारूप था परन्तु चोथे गुण॒स्थान में जब दश्शनमोहनीय कर्म 
के उदय का अभाव हो गया तब वही शआात्मा का ज्ञान गुण 
सम्यरज्ञान कहल्ाने ज्ञगा | पचमादि गुणस्थानों में तपश्चरणादिक 
के निमित्त से अवधिज्ञान और मनः पर्येय ज्ञान भी किसी किसी 
जीव के प्रगट धो जाते हैं तथापि केबल ज्ञान के हुए बिना 
सम्यरज्ञान की पूर्णेता नहीं हो सकती | इसलिये वारहवें गुणत्थान 
तक यद्यपि सम्यरदशन की पूर्णता दो गई है ( क्योंकि क्ञायिक 
सम्यक्त्व के बिता क्षपक्र श्रेणी नहीं चढ़ता भोर ज्ञपक श्रेणी के 
बिना वारहवा गुणर्थान नहीं होता) तथापि रुम्यसज्ञान ओर 
सम्यक चारित्र अ्रभीतक अपूर्ण हैँ। इसलिये अभी तक मोक्ष 
नहीं होता । तेरइवां गुणस्थान योगों के सद्भाव की श्रपेत्ञा से 
होता है | इसलिये इसका नाम सयोग ओर केवलज्ञान के निमित्त 
से सयोग केवली है. । इस गुणस्थान में सम्य्ज्ञान की पूणाता 
हो जाती है परन्तु चारित्र गुण की पूणेता न होने से मोक्ष नहीं 
होता । चौदहवां गुणस्थान योगों के अभाव की अपेक्षा से हैं 
इसलिये इध्का नाम अयोग क्वली है । इस शुशरथान में 
सम्यग्दशन सम्यस्क्षान और सम्यक्‌ चारित्र इन तीनो गुणों छो 
पूर्णता हो जाती है अतएब सोक्ष भी भव दूर नहीं रहा, धर्थात्‌ 


( ४२४ ) 


श्रइ उ ऋ लू इन पांच हस्॒ खरों के उच्चारण करने में 
जितना काल लगता दै उतने ही काल में मोक्ष हो जाता है। 


आगे सक्तेप से सब गुणस्थानों का स्वरूप कहते हैं । 


मिथ्यात् गुणस्थान-मिथ्यात्व प्रकृति के उदयसे श्रतत्तवाथ 
श्रद्धा न रूप आत्मा के परिणाम विशेष को मिथ्यात्र शुणस्थान 
कहते हैं । इस मिथ्यात्र गुणरथान में र६ने वाला जीव विपरीत 
प्रद्धात करता है और सच्चे धर्म की ओर इसकी रुचि नहीं 
होती। जैसे पित्तज्वर वाले रोगी को दुग्ध आदि मीठे रस कड़वे 
हंगते हैं उसी प्रकार इसको भी समीचीन धरम अच्छा नहीं 
लगता | 


इस गुणस्थान में कर्मा की एकसो भड़तीस प्रकृतियों में से 
स्पशोदिक, बीस प्रकृतियों का अभेद विवक्षा से सर्शादिक चार 
में ओर वंधन पांच संधात पांच का अभेद विवक्षा से पांच शरीरों 
में अन्तभांव होता है इस कारण भेद विवक्षा से सब एकसो 
अडतालीस और अभेद विषक्षा से एकसो वाईस प्रकृति हैं । 
सम्यग्मिध्यात्व और सम्यक्‌ रक्ृति मिध्यात्व इन दो प्रक्ृतियों का 
वन्ध नहीं होता है । क्योंकि इन दोनों प्रकृतियों की सत्ता 
सम्यक्त्॒ परिणामों से मिथ्यात्व प्रकृति के दीत खड फरने से 
होती है । इस कारण अनादि मिथ्याहप्टी जीव की वन्ध योग्य 
प्रकृति एकसी बीस ओर सत्ड योग्य प्रकृति एकरों छुयालीस हैं । 
मिथ्यात्य गुण्स्थान में तीर्थंकर प्रकृति आहारक शरीर और 
आद्वारक अगोपांग इन तीन प्रकृतियों का वध सम्यस्दृष्टी के ही 
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होता है । इसलिये इस्त गुणस्थान में एऋसौ बीस में से तीन 
घटाने पर एकसो सत्रह प्रकृतियों का बन्‍्व होता है। 


सम्यकू प्रकृति मिध्यात्व सम्णग्मिथ्याल आहारक शरीर 
आहारक आंगोपांग और तीर्थ कर प्रकृति इन पाच प्रकृतियों का 
इस गुणर्थान में उदय नहीं होता । इसलिये एकसौ बाईस में से 
पांच घटाने पर एकसो सत्रह प्रकृतियों का उदय होत। है । तथा 
एकसो अडतालीस प्रकृतियों का सत्त्व रहता है । 


सासादन गुणस्थान-प्रथमोपशम सम्यम्व के काक्ष में जब 
अधिक से अधिक छुद्द आवज्षी और कम से कम एक समय शेष 
रहता है तव अनतानुवंधी कृषाय की किसी एक प्रकृति का उदय 
होने से सम्यक्त्व $ का नाश हो जाता है तथा मिथ्यात्ादि 
होता नहीं इसलिये उस समय चइ जीव सासादन गुणस्थान वाला 
कहलाता है | 





& सम्पक्त के तीन भेद हूँ | दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृति 
ओर अनन्तानुवधी की चार प्रकृति इस प्रकार इन सात प्रकृतियों 
के उपशम होने स उपशम सम्पक्त्व होता है। इन सातों प्रकृतियों 
क्षय होने से जो सम्पक्ल होता हे वह क्षायिक हे तथा छष्ट 
प्रकृतियों के अनुदय ओर सम्यक प्रकृति नाम की प्रकृति के एदय 
होने से जो सम्यक्व होता है उसको क्षयो पशमिक सम्यक्त 
कहते हैं। उपशम सम्पकत्व के दो भेद हैं. एक प्रथमोपशम 
सम्यक्त्त और दुसरा द्वितीयोपशम सम्यकत्व | अनादि मिथ्या दृष्टि 


ब 
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मिथ्यात्व गुरास्थान में एक सो सत्रह प्रकृतियोँ का वध होता 
था उनमें से उसी मिथ्यात्र गुणरथान में मिथ्यात्त, हु डक 
स्थान, नपुस$ वेद, नरक्रगति नरकंगत्यनुपूर्वी, नश्कायु 
असंप्रात्ताष्टपाटक सहनन, एकेन्द्रिय ज्ञाति विकल्षत्रय तीन 
स्थावर आंताप सूक्ष्म अपयात और साधारण इन सोक्षह 
प्रकृतियों की व्युच्छित्ति हो जाती है इसलिये एक सौ सन्नह 
में से तोलह घटाने पर एक सी एक परक्ृतियों का वध इस ग़ुण- 
स्थान में होता है । पह्छे गुणस्थान में एक सो सत्रह्द अक्ृतियों 
का उदय होता है उसमें से मिथ्यात्व, आतप, सूद्रम अपर्याप्त 
ओर साधारण इन पांच प्रक्ृतियों की व्युच्छित्ति हो जाती है 
अतर्व पांच घटाने पर एक सो बारह प्रकृतियां रहीं। परन्तु 
नरक गत्यानुपूर्वी का उदय इस गुणस्थान में नहीं होता इसलिये 
इस गुणरथान में एक सौ ग्यारह प्रकृतियों का उदय होता है 
तथा सत्व एक सौ ४४ प्रकृतियों का होता है । यहां पर तीथकर 


के पाच ओर सादि मिध्या हृष्टी के सात प्रकृतियों के उपराम होने 
से जो सम्पक्त् होता है उसको प्रथमोपशम सम्यक्त कहते हैं । 


सातव गुणस्थान में क्ञायोपशमिक सम्यग्दष्टि जीव श्रेणी 
चढ़ने के सन्‍्मुख अवस्था में अनतानुबधी चतुष्टय का विसयोजन 
(अप्रत्याख्यानादि रूप) करके दशेन मोहनीय की तीनों प्रकृतियों का 
उपशम करके जो सम्पकल को प्राप्त होता है उसको ट्वितीयोपशम 
सम्यक्त् कहते हूँ । 
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प्रकृति आहरक शरीर और आद्वाएक अगोपाग इन तीन प्रकृतियों 
की सत्ता नहीं रहती । 


मिश्र गुशस्थान--सम्यम्ध्यात्न प्रद्ृति के ददय से जीव के 
न तो केवल सम्यक्त्य परिणाम होते हैं और न केवल मिथ्याल 
हम परिणाम होते हैं किन्तु मिले हुए दही गुह के खाद के 
समान एक भिन्न जाति के मिश्र परिणाम होते हैँ इसको मिश्र 
गुण स्थान कहते हैं । 

दुपरे गुण स्थान में बन्ध अक्ृति एक सो एक थी। उनमें से 
अनतानुदंधी क्रोप मान माया लोभ स्वथानगृद्धि, निद्वानिद्रा, 
प्रवत्षा प्रचत्ञा, दुर्भग दु खर अनादेय, यप्रोध संस्थान, स्वाति- 
सस्थान, कुख्जक सरथान, वामन सत्य न, ,१ज्नताराच संहनन 
नांराव संहनन अरद्ध नाराच सहनन, क्ीलित संहनन, अप्रशस्त 
विश्गों गति, स्लोषेद, बीच गोत्र, तियेगाति तियगाध्यानुपूरी 
तियंगायु, उद्योत, इन पच्चीस प्रह्नतियों की व्युग्ब्त्ति होने से 
शेष छिद्दत्तरि प्रक्ृतियां रहती हैं। इस गुण स्थान में किसी भी 
आयु कर्म का बंध नहीं होता इसलिये इन छिह्दतरि में से मनुध्याग्रु 
ओर देवायु इन दो के'घढाने पर चोहत्तरि प्रकृतियों का बंध 
होता है। नरकायु की पहले गुण स्थान में और तियेगायु की दूसरे 
गुण स्पान में व्युच्छित्ति हो चुकी है । 

इस गुण स्थान में एक सो अ्कृतियों का उदय होता है। 
क्योंकि दूसरे गुण स्थान में एक सी ग्यारह प्रकृतियों का उदय 
था उनमें से भनतानुवंधी चार, एकेन्द्रियदिक चार, स्थावर एक 
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इस प्रकार नो प्रकृतियों की व्युच्छित्ति होने पर एकसो दो 
प्रकृतियां रह जांती हैं। इनमें से नरकग्त्यानु पूर्वी दूसरे गुण 
स्थान में घट चुकी है और देवगत्यानुपूर्वी मनुष्यात्यनु पूर्वी तिये- 
ग्गत्याजुपूर्वी इन प्रक्ृतियों का उदय इस गुण स्थान में नहीं होता 
क्योंकि इस गुण स्थान में मरण नहीं होता। इस भ्रकार शेष 
निन्‍यानवे प्रकृति रह ज्ञाती हैं। तथा सम्बग्मिथ्याल प्रकृति का 
उश्य इस गुण स्थान में रहता है | इस प्रकार इस गुण स्थान में 
सो प्रकृतियों का उदय रहता है। इस गुण स्थान में ती्थकर 
प्रकृति के विना एक सो संतालीस प्रकृतियों का सत्व रहता है। 


अपिरत सम्यग्हष्दी गुणस्थाव-दशनमोहनीय॑ की तीन 
ओर अनन्तानुबधी की चार इन सात प्रकृतियों के उपशम तथा 
क्षय अथवां ज्योपशस होने से और प्रत्यास्यानावरण क्रोध मांन 
माया लोभ के रदय से त्रत रहित सम्यस्दष्टी पुरुष चौथे गुण- 
स्थान वर्ती कहलाता है । 


तीसरे गुणस्थान में चोहत्तरि प्रकृतियों का बंध होता है उनमें 
मनुष्यायु देवायु ओ्रोर तीथे कर प्रकृति इन प्रकृतियों सहित सतत्तरि 
प्रकतियों का वध होता है । 

तीसरे गुणस्थान में सौ प्रकृतियों का उदय होता है, उसमें से 
सम्यग्मिध्यात्व की व्युच्छित्ति हो जाती है. तथा चार आलुपूर्वी 

# जिस गुणस्थान में कम प्रकृतियों के वध उदय अथवा 


सत्र की व्युच्छित्ति कही हो उस गुणस्थान तक ही उन प्रकृतियों 
का बध उदय अथवा सत्त्व माना जाता है आगे के किसी भी 
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ओर सम्यक्‌ भक्ृति मित्यात्य इन पांच प्रकृतियों के मिलाने से 
एक सो चार प्रझ्ृतियों का उदय होता है । 

इस गुण स्थान में एक सो शअडताज्षीस शक्तियों का सतत 
रहता है किन्तु ज्ञायिक सम्यरद्ट्री के एक सौ इकतालोस प्रकृतियों 
का हो सत्त रहता है। " 


पांचवां दे श बिरत गुण स्थान--अरत्यास्यातावरण क्रोध मान 
माया लोभ के उदय से यद्यपि सयम भाव नहीं होता तथापि 
अप्रत्यास्यानावरण क्रोध मान माया ल्ञोसभ के उपशम से श्रावक 
ब्रत रुप देश चारित्र होता है । इसी को देश विरत तामक पांचवां 
गुण स्थान कहते हैं। पांचवे आदि ऊपर के समस्त गुण स्थानों 
में सम्यद्शंत ओर सस्यरद्शन का अविनाभावी सम्यरज्ञान 
'अबश्य होता है। इनके बिना पांचवे छट्टे आदि गुण स्थान 
नहीं होते । 


चौथे गुण स्थान में जो सतत्तरि प्रकृतियों का वध कहा-है 
उनमें से अप्रत्याख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ मनुष्यगति 
मनुध्यगत्यानुपूर्वी मनुष्यायु भोदारिक शरीर औदारिक अगो 
पांग वजबृबभनाराच सहनन इन दृश प्रकृतियों की व्युच्छत्ति 
इस गुण स्थान में हो जाती है | इसलिये_सतत्तर में से दश 
घटाने पर शेप सडसठ अक्ृतियों का बंध इस शुण स्थान में 
होता है । 
गुण स्थान में उत्त प्रकृतियों का वध उदय अथवा सल्न नुदीं 
होता है इसीको व्युच्छित्ति कहते हैं । 
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चोथे गुण स्थान में एक सो चार प्रकृतियाँ का उदय कह है 
उनमें से अप्रत्यात्थानावरण क्रोध मान माया लोभ, देवगरति 
देवगत्यानु पूर्वी, देवायु, मरकायु, नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी, 
वैक्रियक शरीर वेक्रियिक अर गोपांग, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, तियेग्ग- 
त्यानुपूर्षी, दुर्ग, अनादेय, अयशरकीर्ति इन सत्रह प्रकृतियों की 
व्युछत्ति इस गुण स्थान में हो जाती है इसलिये एक सो चार में 
से सन्रह घटने पर सत्तासी प्रकृतियों का उदय होता है । 


चौथे गुण स्थान में एक सो अडतालीस प्रकृतियों का धत्त्व 
रहता है उनमें से व्युच्छिन्न प्रकृति एक नरकायु के विना एक सी 
सेंतालीस का सत्त्प रहता है। किन्तु ज्ञासिक सम्यग्दष्दी को 
अपेक्षा से एक सो चालीस का ही सत्त रहता है | 


छठा (प्रमत्तबरिरत गुण स्थान--संज्वलन झोर नोकपाय के 
तीत्र उदय से संयम भाव तथा मत्न जनक प्रसाद ये दोनों दी 
युगपत्‌ एक साथ होते हैं इसलिये इस गुणश्थानवर्ती मुनि को 
प्रमत्तविरत अथवा चित्रत्ञाचरणी कहते हैं। 


यद्यपि सज्जन ओर नो कपाय का उदय चारित्र गुण का 
विरोधी है तथापि प्रत्यास्यानावरण कपाय का रपशम होने से 
प्रादुभूत सकल संयम के घात करने में समर्थ नहीं है। इस 
कारण उपचार से सयम्र का उत्पादक कहा है । 
पांचवें गुण स्थान में सडसठ प्रकृतियों का वध होता है 
उनमें से प्रत्यास्यानावरण क्रोध मान माया लोभ इन चार 
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प्रक्ृतियों की व्युच्छित्ति हो जाती है इसलिये इन चार के घटाने 
पर शेप त्रेसठ प्रकृतियों का बध होता है । 


पांचवें गुण स्थान में सतासी प्रकृतियों का उदय कहा है उनमें 
से प्रत्याख्यानांवरण क्रोध मान माया लोभ तियेग्गाति तिथ गायु 
उद्योत और तीच गोत्र इन आठ प्रकृतियों की व्युच्छित्ति हो 
जाती है इसलिये इन आठ प्रकृतियों के घटाने पर शेप उनासी 
प्रकृतियां रह जाती हैं। उनमें आद्वारक शरीर और आहयरक 
श्र गोपांग मिलाने से इक्यासी प्रकृतियों का उदय रहता है । 


पांचवें गुण स्थान में एक सी सेवात्लीख प्रकृतियों की सत्ता 
कही है उनमे से तियंगायु की व्युच्छित्ति दो जाती है इसलिये 
शेष एक सो छयाक्षीस प्रकृतियों का सत्त्व रहता है। किन्तु 
ज्ायिक सम्यस्दप्दी की अपेज्षा से एक सो उन्तात्वीस का सत्तव 
रहता दै । ह 


सातवां अप्रमत्त विरत गुण स्थान--सज्बलन ओर नो कपाय 
के मद उदय होने से प्रमाद रहित सयम भाव होते है।इस 
कारण इस गुण स्थानवर्ती मुनि को अप्रमतच विरत कहते हैँ।. 
इस गुण स्थान के स्वस्थान भ्रप्रमत्त विरत भोर सातिशय अप्रमत्त 
विरत ऐसे दो भेद 6 । जो मुनि हजारों वार छठे से सातवें में 
और सातवें से छठे गुण स्थान में आवें जाय उसको स्वस्थान 
अप्रमत्त विरत कहते हैँ तथा जो श्रेणी चढ़ने के सम्मुख द्ोते 
हैं उनको सातिशय अगप्रमत्त विरत कद्दते हैँ । 


( ५११ ) 


इसमें इतना ओर समझ लेना चाहिये कि ज्ञायिक सम्यग्दष्टी 
ओर द्वितीयोपशम सम्यग्दप्टी ही श्रेणी चढते हूँ । प्रथमोपशम 
सम्यग्दृष्टी जीव प्रथमोपशम सम्यक्तव को छोड़कर ज्ञायोपश- 
मिक सम्यस्दध्टी होकर प्रथम ही अनतानुबधी क्रोध मान माया 
लोभ का विसयोजन करके दृशन मोहनीय की तीन भ्रक्भतियोँ का 
उपशम करके यातो द्वितीयोपशम सम्यग्दष्टी हो जाय अथवा 
तीनों प्रकृतियों का क्षय करके क्ञायिक सम्यग्हेंब्दी हो जाय तब 
श्रेणी चढ सता है । 


जहां चारित्र मोहनीय दी शेप रही इक्कीस प्रकृतियों का क्रम से 
एपशस तथा क्षय क्रिया जाय उसको श्रेणी कहते हैँ | उस श्रेणी 
के दो भेद हैं। उपशम श्रे णी ओर क्षपक श्र णी | जिसमें चारित्र 
मोहनीय की इकईस प्रकृतियों का ध्पशम किया जाय उसको 
उपशम श्रेणी कहते हैं ओर जिप्लेम्ें इन इकई्स प्रकृतियों का क्षय 
किया जाय उसको ज्ञपक श्र णी कहते हैं। ज्ञायिक सम्यग्वष्टी 
दोनों द्वी श्रेणी चढ़ सकता है । ह्वितीयपशम सम्यग्दष्दी जीव 
उपशम श्रेणी ही चढता है। क्षपक श्रेणी नहीं चढता। उपशम 
श्रेणी के आठवां नोवा दृशवां और ग्यारहवां गुण स्थान हैँ तथा 
क्षपक श्रे णी के आठवां नौवां दसवां ओर बारहवां गुण स्थान हैं । 
। ,चारित्र मोहनीय कमे की इकईस प्रकृतियों को उपशम करने 
के लिये अथवा ज्ञय करने के लिये अध करण अ्रपूर्व करण और 
अनिद्ृत्ति करण ये तीन अरकार के परिणाम निमित्त कारण 
होते हैं। 


( ४३३ ) 


इनमें से जिस करण में परिणामों के समूह ऊपर के समय 
वर्ती तथा नीचे के सम्रयवर्ती जीवों के परिणाम सहश भी हों 
ओर विसदृश भी हों | उसको अथः करण कहते हैं। यह अथप 
करण सातवे गुण स्थान में ही होता है। इसका उदाहरण इस 
प्रकार है । 

किसी राजा के यहां ३०७२ तीन हजार वहत्तर आदमी काम 
करते हैं वे सव सोलह महकमों में भी घटे हुए हैं । पहलेमहकर्मे 
में एक सो १६९ आदमी हैं दूसरे में एक सो छुयासठ, तीसरे में 
एक सो स्तर, चौथे में एक सो चौहत्तर, पांचवे में एक सो अठत्तर, 
छठे में एक सौ व्यासी सातवें में एक सौ छियासी, आठवें में एक 
सो नव्वे, नौवे में एक सो चौरानवे, दशवें में एक सो अठानवें 
ग्यार्‌हवें में दो सो दो, बारहवे में दो सो छह, तेरहवे में दो सो 
दस, चोदहयें में दो सो चोदह, पन्‍्द्रहवें में दो सो अठारह ओर 
सोलहवें में दो सो वाइस आदूधी काम करते है। 


पहले महकमेके एकलो बासठ आदमियों में से पहले आदसी 
का वेतन एक रुयपा दूसरे का दो रुपया तीसरे का तीन रुपया 
इस प्रकार एक एक बढते हुए एकसों बासठवें आदसी क्षा वेतन 
एकसो बासठ रुपया है । दूसरे महकमेमें एक छो छुयांधठ आदसी 
काम करते हैं उनमें से पहल्ले आदमी का वेतन चात्तीस रुपया 
है। दूसरे तीसरे आदि आदमियों का वेतन ऋ्रमते एक एक 
रुपया बढ़ता हुआ एकसौ छयासठवें आदमी का वेतन दो सो 
पांच रुपया है । तीसरे सहकमेसें एकसो सत्तरि आदमी काम 
करते हैं इनमें से पहले आदसी का वेतन अस्सी रुपया है फिर 


( ४३४ ) 


आगे एक एक रुपया बढ़ता गया है इसलिये एकसो सत्तरिवे 
आदमी का वेतन दो सो उनवास रुपया है। चोथे महकमे में 
एकसो चौह्त्तर आदमी काम करते हैँ । पहले आदमी का वेतन 
एकसो हकईस रुपया है तथा आगे आगे के आआदमियों का वेतन 
एक एक रुपया वढता गया है इसलिये एकसो चोहत्तरिव आदमी 
का वेतन दोसौ चोरानवे रुपया है | इसी क्रम से सोलहवे 
महकमे में दो सो बाइसवे आदमी का वेतन नोसो बारह रुपया 
है। इस उदाहरण में पहले महकमे के उन्तालीस आदमियों का 
वेतत ऊपर के महकसे के किसी भी आदमी के वेतन से नहीं 
मिलता । तथा अन्त के सत्तावन आदमियों का वेतन लीचे के 
महकमे के क्रिली भी आदसी के वेतन से नहीं मिलता । 
शेष वेतन ऊपर लीचे के महक्रमों के वेबनों के साथ यथा 
सभव समान भी है । इसी प्रकार यथा में भी ऊपर के समय 
सबधी परिणामों ओर नीचे के समय सवधी परिणामों सहृशता 
यथा सभव जानती | विशेष गोमटूसार से जानना चाबिये | 


छठे गुणरथान में तिरेसठ प्रकृतियों का वध कहा था 
उनमें से अध्यिर अशुभ असाता, अयशश्करीति अरति शोक इन 
छह प्रकृतियों की व्युच्छित्ति हो जाती है उनके घटाने से सत्तावन 
प्रकृति रहीं । उनमे आहारक शरीर ओर आहारक अगोपाग के 
मिलाने से उनसठ प्रकृतियों का वध होता है । 


छठे गुणस्थान में इक्यासी प्रकृतियों का उदय कहा है उनमें 
से आहरक शरीर आहारक आंग्रोप्ाग, निद्रा निद्रा, प्रचत्ा 


( ४३५ ) 


प्रचला, ओर स्त्यानगृद्धि इन पांच प्रकृतियों की व्युच्छित्ति हो 
जाती है | इसलिये इन पांच के घटाने से शेष छिहृत्तरि 
प्रकृतियों का उदय इस सातवें गुणस्थान में रहता है | 


छठे गुणत्थान के समान इस गुणस्थान में भी एकसोौ 
छयात्लीस की सत्ता रहती है कितु ज्ञायिक्ष सम्यग्दष्दी के एकसों 
उन्‍्तालीस प्रकृतियों का ही सत्त्व रहता है । 


झाठवां अपूर्व करणगुणस्थान--जिस करण में उत्तरोत्तर 
अपूर्ष अपूर्व परिणाप्त होते जांय अर्थात्‌ भिन्न समय बर्ती जीव 
के परिणाम सदा विश ही हों ओर एक समय वर्ती जीबों के 
परिणाम सदृश भी हों ओर विसदश भी हों उसको अपूर्व करण 
कहते है ओर यही आठवा गुणर्थान है। 


सातवे गुणरथान में उनसठ प्रकृतियों का बध कहा है उनमें 
से एक देवायु प्रकृति की व्युच्छित्ति हो जाती है शेष अद्वावन 
प्रकृतियों का वध इस आठवें गुणस्थान में होता है । 

सातवें गुणस्थान में जो छिद्ृचत्तरि प्रकृतियों का उदय कहा 
है उनमें से सम्यक्‌ प्रकृति अद्ध माराच कीलक अशप्ाप्तासगठक 
इन चार प्रक्ृतियों की व्युच्छित्ति हो जाती है इसलिये चारफे 
घटाने पर शेष वहत्तर प्रकृतियों का उदय इस गुणस्थान में 
होता है । 


सातवें गुणस्थान में एकसो छियालीप्त प्रकृतियों का सतत 
कहा है. उनमें से अनतानुबवी क्रोध मान माया ल्लोभ इन चार 


( ४१६ ) 


प्रकृतियों की व्युच्छित्ति हो जाती है इस लिये द्वितीयोपशम 
सम्यग्हप्टी उपशम श्रेणी वाले के तो एकसो व्या्लीस प्रकृतियों 
का सत्त्व रहता है हिंतु ज्ञायिक्त सम्यस्टष्टी उपशम श्रेणी पाले के 
दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृति रहित एकसो उन्तालीस भ्रक्ृतियों 
का सत्त्त है और क्ञपक श्रेणी वाज़्षे के अततानुवधी क्रोध मान 
माया लोभ दर्शन मोहनीय की तीन और देवायु इन प्रकृतियों की 
व्युच्छित्ति हो जाती है. | इसलिये एकसो छियाल्षीस में से आठ 
घटाने पर शेप एकसौ अड्तीस प्रकृतियों का सत्त्व रहता है । 


अनिवृत्तिकरण--जिस करण में भिन्न समयवर्ती जीवों के 
परिणाम सहृश ही हों उसको अलुवृत्ति करण कहते हैं। यही 
नोगां गुणस्थान है.। 


इत तीनों ही करणों फे परिणाम प्रतिसमय अनतगुणी 
विशुद्धता लिये होते हैं। 


आठवें गुणस्थान में अद्टाबन प्रकृतियों का वध कह्दाहै 
उनमें से निद्रा, प्रचला, तीर्थंकर, निर्माण, प्रशस्त विह्योगति, 
पचेन्द्रिय ज्ञाति, तेजस शरीर, कारण शरीर, आद्वारक शरीर, 
आहारक आंगोपांग, समचतुरस्त्र सम्यान, वेक्रियिक शरीर देंव- 
गति, देचगत्यानुपूर्वी, रूप, रस, गध, रपशे, अगुरु लघुल, उपधात 
परघात, उच्छुवास, तरस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, सुस्वर, 


आदेय, हास्य, रति, जुगुप्सा, भय इन छत्तीस प्रकृतियों की 
व्युच्छित्ति हो जाती है । इन छत्तीस को घटने पर शेप वाईल 
प्रकृतियों का वंध इस नोवें गुणस्थान में होता है । 


बम 


( 8३७ ) 
आठवें गुणस्थान में जो वहत्तर प्रकृतियों का उदय होता.है 
उनमें से द्वात्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा इन छह 
प्रकृतियों की व्युच्छित्ति हो जाती है । शेष छयासठ प्रकृतियों का 
डद्य इस नोवे गुण॒स्थान में रहता है । 


इस गुणस्थान में आठवें गुणरथान् के समान द्वितीयोपशम 
सम्यग्टृष्टी उपशम श्रेणी वाले के एकसो व्यालीस प्रकृतियों का, 
ज्ञायिक सम्यग्हष्दी उपशम श्रेणी बाले के एकसौ उन्तालीस भौर 
ज्षपक श्रेणी वाले के एकसौ अडतीस प्रकृतियों का सतत 
रहता है । 

दशवां सूह्म सांपरायगुणस्थान--अत्यन्त सूक्तम अवस्था 
को प्राप्त ल्लॉभ कपाय के उदय को अनुभव करते हुए जो के 
सूद्म सांपराय नामका दशवां गुणरथान होता है। 

. नौे गुणस्थान में घाईप प्रकृतियों का बंध होता है। उनमें 
से पुरुष वेद संज्वक्षन क्रोध भान माया लोभ इन पांच प्रकृतियों 
की व्युच्छित्ति हो जाती है शेष सत्रह् प्रकृतियों का वध होता है. । 

नौवें गुणस्थान में जो छुयासठ प्रकृतियों का उदय होता हे 
उनमें से स्त्रीवेद पुरुषवेद नपु सकवेद, सब्बलन क्रोध मान माया 
इन छद् प्रकृतियों की व्युच्छित्ति हो जाती है। इसलिये इन छद् 
प्रकृतियों के घठाने पर शेष साठ प्रकृतियों का उदय दृशर्वे 
गुणस्थान में रहता है । ह 


उपशत श्रेणी में तोवें के समान ट्वितीयोपशाप सम्पर्हदी करे 


( श३१८ ) 
एकसो व्याज्लीस, और ज्ञायिक सस्यग्दष्दी के एकसौउन्ताल्ौस 
ओर क्षुपक्र श्र णी वाले के लोवे गुणस्थान में जो एकसी अडतीस 
प्रकृतियों का सत्त्व है! उनमें से तियेगाति, तियग्गत्यानुपूर्वी, 
विकलत्रय की तीत, निद्रानिद्रा, प्रचता प्रचला, स्त्वानयृद्धि, उ्योत 
आतप, एकेन्द्रिय, साधारण, सुद्दत्त स्थावर. अप्रत्यास्याता बरण 
की 'चार, प्रत्याख्याता वरण की चार, नो कपाय ढी नो, संज्यलन्त 
क्रोध मान माया, नरक गति, नरकंगत्थनुपूर्वी इन छत्तीस प्रकृृतियों 
की व्युच्छित्ति :हो जाती है । इसलिये इनको घटाने पर शेष 
एकसो दो प्रकृतियों का सत्त्व रहता है। 


ग्थारहवां उपशांत भोह गुणस्थान--चारित्र सोहनीय की 
इकईस प्रकृतियों के उपशम होने से यथाख्यात चारित्र को 
धारण ऋरने वाले मुत्ति के ग्थारहवां उपशांत मोह नामक 
गुणर्थात होता है । इस गुणशस्‍््यान का काल समाप्त होनेपर 
मोहनीय के उदय से जीब लीचजे गुणस्थानों में आा जाता है । 


दशवे गुणस्थान में सत्रह प्रकृतियों का वध होता था । उसमें 
से ब्रानावरण की पांच, दशेनावरण की चार, अ तराय की पांव, 
यश: द्ीर्ति उच्चगोत्र इन सोलह प्रहवतियों की व्युलिच्त्ति हो जाती 
है । शेप एक सावाबेदनीय का वध होता है । 


दशर्वे गुणस्थान में साठ प्रकृतियों का वध होता है उनमें से 
एक सज्यलन लोभ की ध्युच्त्ति हो जाती है। शेष उनसठ प्रक्नतियों 
का उदय होता है। - 


( ४३६ ) 


0 तोब श्र दशवे गुणत्थान के समान ह्वितीयोपशम 
सम्यग्द्ष्दी के एकसो व्यालीस ओर ज्ञायिक सम्यग्हप्दी के एकसौ 
धन्ताल्वीस प्रकृतियों का सत्त्व रहता है । ' 


धारहवां क्षीणमोह्द गुणस्थान--मोहनीय बम के अत्यत 
क्षय होने से र्फटिक भाजन में रक्खे हुए निमेल जल के समान 
अत्यन्त निर्मल अविनाशी यथाख्याव चारित्र के धारक मुनि के 
क्षीण मोह गुणस्थान होता है । 


इस गुणस्थान में फेघल साता वेदुनीय कम का बध होता है । 

ग्यारहवें गुणस्थान से उन्सठ भ्रद्धतियों का चद्य होता है 
उनमें से बच्चन नाराच और नाराच इन दो प्रकृतियों) की व्युच्छित्ति 
हो जाती है शेष सत्तावन प्क्न॒तियों का उदय होता है | 


दशव गुणस्थान में क्षपक श्र णी वाले की अपेत्ता एकसो दो 
प्रकृतियों का सत्तव है, उनमें से सज्यलन लोभ की व्युच्छित्ति 
हो ,जाती है इसे घटाने पर एकसो एक प्रकृतियों “का सत्त्व, 
रहता है । 


तेरहवां सयोग केवल्ी गुणम्थान--मोहनीय की अंद्वाईस, 
शनावरण की पांच दशतावरण की नो अन्तराय की पाच इस 
प्रकार घातिया कर्मों की सेताल्लीस प्रकृतियां तथा वरक गति, 
तियग्गति, नरक गत्यालुपूर्वी तियग्गत्यानुपूर्षी विकत्षत्रय की तीन: 
देवायु“मनुष्यायु, तियंगायु, उद्योग, आतप, एकेन्द्रिय, साधारण, 
सृत्म्म स्थावर इस प्रकार तिरेसठ प्रकृतियों का क्षय इोने से 


( ४४५ ) 


लोकाज्ञोक प्रकाशक केबलज्ञान तथा मतोयोग' » बचन योग अऔ 
काय योग के धारक अरहंत भद्धरक के सयोग फेवली नामक 
तेरहवां गुणरथान होता है. । यही के वली भगवान अपनी दिव्य 
ध्वनि से भव्य जीवों को मोक्षमागे का उपदेश देकर संसाए में 
भोत्षमाग का प्रकाश करते हैं । 


इस गुणस्थान में केवल एक सातातेदनीय का बध होता है ! 


बारहबे गुणस्थान में जो सत्तातरन प्रकृतियों का उदय होत| 
है प्ममें से ज्ञानावरण की पांच, अंतराय की पांच, दशनावरण 
दी चार निद्रा प्रचत्ा इन सोलह प्रकृतियों की व्युच्छित्ति हो 
जाती है इस प्रकार शेप इकतातीस प्रकृतियां रहती हैं। इसमें 
तीर्थंकर प्रकृति मिलादेने से व्याज्ीस प्रकृतियों का उदय होता है। 


वारहवे गुणरथान में जो एकसो एक प्रकृत्रियों का रु्त है 
उनमें से ज्ञानावरण की पांच, दशनावरण की चार, अन्तराय की 
पांच, निद्रा, प्रचला इन सोलह प्रक्ृतियों की व्युच्छित्ति हो जाती 
है । शेप पिचासी प्रकृतियों का सत्त रहता हे । 


अरयोग फेवली चोद्हवां गुणस्थान--मन वचन बाय के योगों 
से रहित केवल ज्ञान सहित अरहत भट्टारक के चोदहवां गुणम्थान 
होता है | इस गुणत्थान का काल भ्र इउ ऋ लू इन पांच 
हस्त ररों के उद्चारण मात्र जितना है। अपने गुणस्थान के काल 
के द्विचरम समय में सत्ता की पिचासी प्रकृतियों में से वहत्तर 
» मनोचोग-द्रव्यमन की अपेक्षा से 


( ४ ) 


प्रकतियों का और- >चरम -सम्रय में तेरद प्रकृतियों 


का नाश करके अरहंत भगवान मोक्ष धाम को पथघार 
जाते हैं 


तेरहवे गुणरथान में जो एक साता वेदनीय का वध द्वोता था 
उसकी उसी गुणस्थान में व्युच्छित्ति होने से इस गुणत्थात में 
किसी का भी वंध नहीं होता । तेरहवें गुशस्थान में जो वियालीस 
प्रक्ृतियों का उदय होता है उनमें से वेदनीय, बच्ध वृषभ नाशाच 
सहनन, निर्माण, स्थिर, अस्थिर, शुभ, अशुभ, सुखर, हु स्वर, 
प्रशत्त विद्दायो गति, अप्रशस्त विद्ायो गति, भदारिक शरीर, 
ओदारिक/-अगोपांग, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, समचतुरत्त 
संस्थान, न्यप्रोध, स्वाति, छुठजक, वामन, हुंडक, से, रस, गंध, 
बर्ण, अगुरु लघुत्व;, उपधात, परघात, उच्छुवास, प्रत्येक इन तीस 
प्रकृतियों की व्युच्छित्ति हो जाती है । शेष वेदनीय, मनुष्यगति 
मनुष्यायु पचेन्द्रिय जाति, मुभग, त्रस, बादर, पर्याप्त आदेय, 
यशस्कीति, .तीथंकर प्रकृति ओर उच्चग्रोन्र इन बारह प्रकृतियों का 
उदय रहता है । 


4 


तेरहवें गुणस्थान के समान इस गुणस्थान में पिचात्ती 
प्रकृतियों ऋ। सत्त्व है परतु द्विचरम समय में बहत्तर ओर अतिस 
समय में तेर्‌इ प्रकृतियों का सत्तय नष्ठ करके अ्रहत भगवान 
मोक्ष में जा विराजमान होते हैं।यह उपसंहार आवश्यकता 
सममाइर जन सिद्धांत प्रवेशिका से लिखा है॥ 


( ४४३ ) 
रौँ 
श्रन्तिस मंगलोचरण 
वंदे वीर निनेन्द्र तद्वा्ीं बीरसागर वंदे। 
तद्घापिजिनवर्म बंदेंहह बोधिज्ञाभाय ॥ 
अर्थ--अ्रत में में जिनेदद्र देव भगवाद्‌ बद्ध मान छ्वामी को 
नमस्कार करता हूँ, उनके मुख से प्रगट हुई द्वादशांग बाणी को 
नमस्कार करता हूँ ओर विद्यमान आचाये बये श्रीवीर सागरज्जी 
मद्दारात की बदना करता हूँ एवं रत्नत्रय की प्राप्ति के लिये इनके 
द्वारा कहें हुए जिनधम की वंदना करता हूँ । 
बयतु सदा जिनधम तूरिः श्री शांति सागगे जयतु | 
यचरणवया मां प्राप्ता खल्पों हि निनभक्िता ॥ 


अर्थ--यह जेनघ्म सदा जयवंत हो तथा जिनझे चरण॒- 
फसलों की सेवा करने से मुझे थोड़ी सी जिनमक्षि प्राप्त हुई है 
ऐसे भाठ्रपद शुक्ल २ विक्रम संवत्‌ २०१२ को ८० वर्ष की आयु 
में दिवंगत आचाये व्य श्री शाति सागर जी महाराज सदा 


ज़यबत रहे । 
४ न ] हे 
2407 लक है /2[4 





